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बंदों चरन-सरोज तिहारे । 
सुंदर खाम कमल-दल-लोचन, 

ललित त्रिभंगी प्रान-पियारे ॥ 
जे पद-पदुम सदा सिव के धन, 

सिंधु-सुता उर तैं नहिं रारे। 
जे पद-पदुम तात-रिस-त्रासत, 

मन-बच-क्रम प्रहलाद सँभारे ॥ 
जे पद-पढुम-परस-जळ-पावन- 

सुरसरि-दरस करत अघ भारे । 
जे पद-पढुम-परस रिषि-पतिनी, 

बलि, नुग, व्याध, पतित बहु तारे॥ जन कु 
जे पद-पदुम रमत  वृंदाबन 

अहि-सिर धरि, अगनित रिपु मारे । 
जे पद-पदुम परसि ब्रज-भामिनि 

सरबस दे, सुत-सदन बिसारे ॥ 
जे पद-पदुस रमत पांडव-दुल, 

दूत भए, सब काज सँवारे। 
सूरदास तेई पद-पंकज 

त्रिबिध-ताप-दुख-हरन हमारे ॥ 

--सूर-विनय-पत्रिका” से 
"ण at: o-oo 
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सर्वोत्तम कतव्य 


भक्तिका साधन करना और भगवानकी सेवाके 
रूपमें कर्तव्य-कर्मोका पालन करना सर्वोत्तम है । 
अभिप्राय यह कि प्रातःकाल और सायंकाळ तथा 
जब भी अवकाश मिले, एकान्तमें श्रद्धापरेमपूर्वक 
निष्कामभावसे भगवानके नामका जप; उनके स्वरूपका 
ध्यान और उनके गुण; प्रभाव) तत्त्व, रहस्यका मनन 
करना तथा गीता-रामायण आदि शाह्नोंका अध्ययन 
करना चाहिये एवं अपने न्याययुक्त कर्तव्य-कर्मौको 
करते समय तथा हर समय चळते-फिरते, खाते-पीते हुए 
भी भगवानके नाम-रूपको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नित्य- 
निरन्तर स्मरण रखते हुए ही सब काम करना और 
सम्पूर्ण प्राणियोमे भगवानका स्वरूप समझकर उनकी 
निःस्वार्थभावसे सेवा करनी चाहिये | हर समय यही 
दृष्टि रखनी चाहिये कि दूसरोंका हित किस प्रकार हो । 

शिक्षाप्रद पन्न’ से 


—— ® Sor 


भगवान्‌ श्रीरामका प्रजाको उपदेश 


बड़े भाग मानुष तनु पावा। 
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। 
पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावइ सिर छुनि घुनि पछिताइ । 
काळहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । 
स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं । 
पछटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
ताहि कबहुँ भळ कहइ न कोई । 
गुंजा ग्रहह परस मनि खोई ॥ श 
आकर चारि छच्छ चौरासौ। 
जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
५ काळ कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही । 
देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो । 
सन्सुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर इढ्‌ नावा। 
दुभ साज सुभ करि पावा ॥ 
श्रीरामचरितमानस? से 


eo 


= 


नित्य काममें लानेकी बातें 


प्रतिदिन सुबह और शाम मन लगाकर भगवान्‌: 
का स्मरण अवश्य किया करो; इससे चोबीसों घंटे 
शान्ति रहेगी और मन बुरे संस्कारोंसे बचेगा | ` 


5 x x 
जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेमपूर्वक हिलमिल 
कर चलो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, अमृतका विस्तार 
कर जाओ, विपकी बूँद भी कहीं न डालो । तुम्हारा 
प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार ही 
विष है । 
> x x 
ईश्वर सदा-सर्वदा तुम्हारे साथ हें, इस वातको 
कभी न भूलो, ईश्वरको साथ जाननेका भाव तुम्हें 
निर्भय और निष्पाप बनानेमें वड़ा मददगार होगा । 
यह भाव नहीं है, सचमुच ही ईश्वर सदा सबके साथ हैं। 
२८ > > 
कुसङ्गसे सदा बचना चाहिये और सत्सङ्गका 
आश्रय लेना चाहिये | विषयी पुरुषोंका सङ्ग तो बहुत 
ही हानिकर है । चेतनकी तो बात ही क्या है । मनको 
लभानेवाली और इन्द्रियोंको आकर्षित करनेवाली जड 
भोग्यवस्तुओंका सङ्ग मी त्याज्य है । 
--“आननन्‍्दकी लहरें? से 


eer 


भगवान श्रीकृष्णका उद्भवको उपदेश = 


जो संसारकी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा 
देता है, वही सच्चा 'सुमार्ग' है । चित्तकी बहिमुँखता 
ही 'कुमार्ग? है । स्चगुणकी बृद्धि ही 'खर्गः और 
सखे | तमोगुणकी वृद्धि ही 'नरक? है । गुरु ही सचा 
“भाई-बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर 
ही सच्चा “घर? है तथा सच्चा “धनी? वह है, जो गुणोंसे 
सम्पन्न है, जिसके पास गुणोंका खजाना है | जिसके 
चित्तमे असंतोष है, अभावका बोध है, वही “दरिद्र? है। 
जो जितेन्द्रिय नहीं दै, वही 'कृपण? है। समर्थ, स्वतन्त्र 
और ईश्वर! वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमे आसक्त 
नहीं दै | इसके विपरीत जो विषयोमें आसक्त है, वही 
सर्वथा “असमर्थ! है । प्यारे उद्धव | तुमने जितने 
प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ 
लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है । मै तुम्हें गुण और 
दोषोंका लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ १ सबका 
सारांश इतनेमे ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर 
दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण-दोषरपर 
दृष्टि न जाकर अपने शान्त निःसङ्कस्पस्वरूपमे स्थित 
स्टे--बही सबसे बड़ा गुण है |? 
--“श्रीभागवत-सु धा-सागर” से 


बक) बीमामा 


` प्राथना 


मूक होइ वाचाल पंगु चढ्ड्‌ गिरिवर गहन | 
जासु कृपौँ सो दयाळ द्रवउ सकळ कलिमल दहन ॥ 
नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन । 
करउ सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ 
स्चवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
बार वार बर मागउँ हरषि देउ श्रीरंग । 
पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 
परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम | 
प्रेम भगति अनपायनी देहु महिं श्रीराम ॥ 
भगत कल्पतरु प्रनत दित कृपासिंधु सुख धाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर । 
अस विचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भव भौर ॥ 
कामिहि नारि पिंआरि जिमि लोभिदि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 


-श्रीरामचरितमानस'से 


oo ID 


सात 
भगवान्‌ 
(१) भगवानूकी प्राप्ति इच्छासे होती है । 
( २ ) भगवान्‌ प्राप्त होनेपर कभी बिछुड़ते नहीं । 
(३ ) भगवानूकी प्राप्ति जब होती है, पूरी 
होती है । 
(४ ) भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा होते ही 


पापोंका नाश होने लगता है । 


( ५ ) भगवानूको प्राप्त करनेकी साधनामें शान्ति 
मिलती है । 

( ६ ) भगवानूका स्मरण करते हुए मरनेवाला सुख- 
शान्तिपूवेक मरता है । 


( ७ ) भगवानूका स्मरण करते हुए मरनेवाला निश्चय 
ही भगवानूको प्राप्त होता है । 


इस तरहका प्टेकार्ड १५)८२ ० इंचके आकारके मोरे भाट 
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बातें 
भोग 

(१) भोगोंकी प्रासि कर्मसे होती है, इच्छासे 
नहीं होती । 

(२) भोग बिना बिछुडे कभी रहते नहीं । 

(३) भोगोंकी प्राप्ति सदा अधूरी ही होती है । 

(४) भोगोंकों प्राप्त करनेकी इच्छा होते ही पाप 
होने लगते हैं । 

(५) भोगोंको प्राप्त करनेकी साधनामें अशान्ति 
बढ़ती है । 

( ६ ) भोगोंका स्मरण करते हुए मरनेवाला अशान्ति- 
ढुःखपूर्वक मरता है । 

(७) भोगोका स्मरण करते हुए मरनेवाला निश्चय 
ही नरकोंमें जाता है। 


ला 
कार्डपर दो रंगमें सुन्दर छपा हुआ गीताप्रेसमें मिलता दै । 
मूल्य ।) डाकखर्चं अलग | 


` कुछ जानने योग्य बातें 
१-रेलभाड़ा प्रति मील 


श्रेणी मीलश्से१५० १५१से३०० ३०१ या ऊपर 
समशीतोष्ण ३४ पाई २४ पाई ३२ पाई 


प्रथम २८» १ दद ११ १ ५ 321 
द्वितीय(मेल-एक्स.)१ र 1१ ROS RIN Ss 
११ (साधारण) ९॥ +, ९ 1,१७८), 
तृतीय(मेल-एक्स.)६ | ३०) ६ 92,400 ११ 
१ (साधारण)५। ¬» ५ » ४॥ » 


तृतीय (साधारण) १ से ५० मीलतक ५ पाई प्रति मील | 
उपयुक्त भाड़ेपर सरचार्य-१६ मीलसे ३० तक 
५%, ३१ मीलसे ५०० तक १५% और ५०१ मीलसे 
अधिकपर १०% अधिक लगता है । 
तीन वर्षतकके बच्चे बिना टिकट तथा बारह वर्ष- 
तकके आधी टिकटमै जा सकते हैं । 
२-समशीतोष्ण श्रेणीका यात्री १॥ मन, प्रथमका 
१ मन, द्वितीयका ३० सेर और तीसरेका २५ सेर 
असबाब बिना किराये ले जा सकता है | ज्यादा हो तो 
तौलाकर महसूल दे देना चाहिये, नहीं तो पकड़े जाने- 
पर यदि समशीतोप्ण श्रेणीका १५ सेर, तथा अन्य 
श्रेणीवालोंका १० सेर वजनसे अधिक होगा तो पूरे 
सामानका महसूल लगेगा | व 


in 


(१३) 

३-रेलपार्सळ और लगेजका भाडा-पइले 
१०० सीलतक ४ पाई प्रतिमन प्रतिमील) इसके बादके 
१०० मीलपर ३ पाई प्रतिमन प्रतिमील, उसके बादके 
५०० मीलपर २ पाई प्रतिमन प्रतिमील और उसके 
बादके मीलोपर १४ पाई प्रतिमन प्रतिमील लगता है। 

पुसतके आदि कुछ चीजोंके अतिरिक्त शेष सभीपर 
दो आना प्रतिरुपया सरुवार्ज तथा कर और लगता दै । 

३-रेळयात्रामे-कम-सेःकम २०० मीलके यात्री 
१५० मील यात्रा कर चुकनेपर ही रास्तेमें रुक सकते 
हैं । वे अपने टिकटके प्रति १०० मील या उसके किसी 
अंशपर एक दिनके हिसाबसे रुक सकते हैं | 


५-रेल-कर्मचारी बिना रसीद दिये कोई रकम 
नहीं ले सकता | अनुचित ली हुई रकम रसीदके 
आधारसे लिखा-पढ़ी करके वापस ले सकते हैं । 


६-यदि कोई कर्मचारी यात्रीसे असम्यताका व्यवहार 
करे तो उसी लाइनके डिविजनल सुपरिंटेडेंट या चीफ 
आपरेटिंग सुपरिटेंडेंटसे शिकायत करनी चाहिये । 

७-रेलवैपर माल्सम्बन्धी कोई नालिश करनी हो 
तो बिल्टीकी तारीखसे छः मासके अंदर रेळवेके जनरल 
मैनेजरको रजिस्टर्ड नोटिस जरूर दे दे, नहीं तो 
सुनायी नहीं द्वोती । 

८-यात्रामे कहीं ठहरना हो तो स्टेशनमास्टरसे 


(१४) 

रसीद लेकर, असबाब उनके पास छोड़ सकते हैं । 
एक अददका--पहले दिन दो आना; दूसरे दिनसे 
एक आनां लगेगा । 

डाक- डेढ तोलेतककी चि्ठीपर १५ नये पसे, 
इसके बाद प्रति १॥ तोळे या उससे कमपर भी १० नये 
पैसेका टिकट लगता है । भारत, पाकिस्तान और सिलोनके 
लिये एक ही नियम है । अन्तर्देशीय ( 1०1214 ) 
लिफाफे १० नये पेसेमें मिलते हैं । 

२-कार्ड ५ नये पैसेका, जवाती कार्ड १० नये 
पेसेका होता है । कार्ड बढ़ेसे-बड़ा ५९१५४३१? 
छोटे-से-छोरा ४१:८२?” जा सकता है । 

३-पुस्तक पैकेटके रूपमै दोनों ओर खुली पैक 
करके भेजनेसे प्रथम ५ तोला ५ नये पसे, 
बादमै प्रति २॥ तोला ३ नये पेसे लगते हैं । 
पुस्तकके अतिरिक्त अन्य बुकपोस्टपर प्रथम ५ तोला 
८ नये पैसे, बादमे प्रति २॥तोला ३ नये पेसे लगते 
नमूनेका पैकेट २०० तोलेतकका जा सकता है । 

-रजिस्ट्री किये हुए सामयिक पत्रोंका १० तोले- 

तक २ नये पैसे, २० तोलेतक ३ नये पैसे, इसके बाद प्रति 
२० तोले या उसके किसी अंदापर ३ नये पैसे लगते हैं। 
र्‌ ५-एक्सप्रेस डिलोबरी-सामान्य डाकखर्चसे १३ नये 
पेसे अधिक ळगानेसे पत्रके यथास्थान पहुँचनेपर उसे 


(१५) 

नजदीकके तारघरमें भेजकर तारकी तरह डिलीवर कराया 
जाता है । यह डिलीवरी रबिवारको भी की जाती है। 

&-त्रीसा करानेका नियम १०० ) तक २७ नये पैसे; 
इसके बाद प्रतिसैकड़ा या उसका कोई अंश २० नये पैसे, 
बिना रजिस्ट्री बीमा और वी० पी० नहीं होता । 
दो ( चपड़ीकी ) मोहरोंके बीचमें २ इंचसे अधिक 
अन्तर नहीं होना चाहिये । 

७-रजिस्ट्री करानेके ५० नये पैसे अछग लगते हैं 
और वापसी रसीदसदित रजिस्ट्रीके ५६ नये पेसे लगते हैं । 

८-पारसळके १००० तोलेतक प्रति ४० तोळे 
५० नये पैसे लगते हैं । ४४० तोलेसे ऊपरके पारसल- 
की रजिस्ट्री अनिवार्य है। 

०-मनीआर्डरकी दर नीचे वी० पी० में दी गयी है । 

१०-सर्टिफिकेटका नियम-बिना रजिस्ट्रीका 
पारसल, चिट्टी, पैकेट या कार्ड, डाकघरका सर्टिफिकेट 
लेकर भेजा जा सकता है। तीन नये पैसेमे पारसल) चिट्टी, 
कार्ड या पैकेट ३ तकका सर्टिफिकेट मिळता है। 


` ११-वी० पी०-रजिस्ट्री पारसल; पैकेट या चिट्ठी 
बी० पी० से जा सकती है । इनका रुपया पानेवालेसे 
बसूल करके पोस्ट-आफिस मनीआर्डरसे भेजनेव 

पास पहुँचा देती है । मनीआर्डस्की दर १०) तक 
१५ नये पेसे, उसके बाद प्रति १०) तक १५ नये पेसे 


( १६ ) 

लगते हैं | वी० पी० १०००) तककी भेजी जासकती = 
है । मनीआर्डरःखर्च बी० पी० पानेवाला देता है । 
२५) रुपये तककी वी० पी० पर ६ नये पैसे, उससे 
ऊपर १२ नये पैसे वी० पी० चार्ज लगता है । 
बी ० पी० ५ दिनतक मुफ्तमै, इसके बाद ५ दिनतक १२ 
नये पैसे प्रतिदिनके हिसाबसे देकर रोकी जा सकती है । 

१२-तार-आठ राब्दतक साधारण तारका ८० 
नये पैसे, जल्दी जानेवालेका १.६० नये पैसे लगता दै; 
अधिक शान्दोंके लिये साधारणका ८ नये पेसे और ॥ 
शीघ्रगामीका १६ नये पैसे प्रतिशब्द लगता है। जवाबी न 
तारके लिये साधारणका ८० नये पैसे तथा शीघ्रगामीका 
१.६० नये पैसे और अधिक लगता है । जवाबी फार्म 
काममै न लाया जाय तो दो महीनेतक ( टेलीग्राफ 
चेक आफिस कलकत्तासे ) दाम वापस मँगा सकते हैं। 
उत्सव, बधाई आदिके तार किफायतसे जाते हैं । 


१३-प्रेसके लिये ५० शब्दके साधारण तारका 

७५ नये पैसे, जल्दी जानेवालेका १.५० नये पैसे लगते 

हैं, इसके बाद प्रति ५ शब्दके ७ नये साधारणके और १३ 

नये पैसे शीघ्रगामीके लगते हैं | कापीका १०० शब्दतकके 

३१ और बादमें प्रति २० शब्दके ७ नये पैसे लगते हैं | 

१४-डाक और तारकी शिकायतें प्रादेशिक 
पोस्टमास्टर जनरलको करनी चाहिये । 


४७७८० ८, जाओ 


>> 


` 


(१७) 
१ इनकम-टेक्स-५ ०००) तककी आयमें इस प्रकार लगता है। 
१-अविवाहित व्यक्तिके लिये-१०००) तक कुछ नहीं 
बादके ४०००) पर ३) प्रतिशत । १ 
२-विवाहित ( जिसके आश्रित संतान न हो )-३०० ०) 
तक कुछ नहीं वादके २०००) पर ३) प्रतिशत । 
३-जिसके एक संतान आश्रित हो-३३००) तक कुछ 
नहीं बादके १७००) पर ३) प्रतिशत । 
४-जिसके एकसे अधिक संतान आश्रित हो-३६ ० ०) तक 
कुछ नहीं बादके १४००) पर ३) प्रतिशत । 
७५-५० ००) के बादके २५००) पर ६) प्रतिशत । 
उसके ” २५० ०) 20 99 
322 271 २५००) ठग १ १) 27 
22 22 २५००) 9) १४) 9) 
320223. ५०००) 2? १८) 22 
उसके बादके कुल आमदनीके शेषांशपर २५) प्रतिशत 
नोट-२००००) से अधिककी आयवार्लोपर पहले 
५०००) की न० २-३-४ की दर लागू नहीं पडती । 
सरचार्ज-७५००) तककी आयपर नहीं लगता । उससे 
अधिक आयपर ५) प्रतिशत लगता है । एक लाखके बाद ५) 
प्रतिशत अधिक लगता है । अनुपार्जित आयपर १५) 
प्रतिशत और लगता है । 
खुपर-टेकस-२००००) तककी आयपर नहीं लगता । 
उसके बादके आमदनीपर क्रमशः बढ़ते हुए दरसे ४५) प्रति- 
शततक रुगता द्दे । उसपर सरचार्ज अलग लगता द्दै || 
ति सिक 


सुत्यु-कर ( ४७0४121019) नहीं लगता पन state 1013 ) नहीं लगता यदि 

(१) झिताक्षरा,मरुमकरयम (27०७३६६1१) 
या अलीयसन्तान ( 4148०7 ) विधिद्वारा 
शासित संयुक्त दिंदूःपरिवारकी सम्पत्तिमें 
किसीका स्वार्थ ७००० ०) के मूल्याङ्कनकी 
सम्पत्तिसे अधिक न हो । 

(र) अन्य किसी विधिद्वारा शासित सम्पत्ति, जिसका 
मूल्याङ्कन एक छाखसे अधिक न हो । 


सृत्यु-करकी द्रे 
संयुक्त अन्य 
र किसी तरह- 
सम्पत्तिका मूल्याङ्कन सम्पत्ति | की सम्पत्ति 


( १ )प्रथम ५०,०००) सक | कुछ नहीं | कुछ नहीं 
( र्‌ ) उसके वाद ५०३०० ०) 22 ५) प्रतिशत 21 
(३))) ७०५१०००) » $) » ७॥) प्रतिशत 
(४)? ५०१०००) » | १०) » १०) » 
(५ ) 2१ १,००,०००) 21 १२॥))) १२॥))) 
(६), २१००१०० ०) » | १५) » १५) » 
(७) )) ५,००,०००) » |२०) » २०) » 
(८)» १०,०००० ०) » २५) » २५) » 
(९), १०,०००० ०)» | ३०) » ३०) » 
(१०) 22 २०,००५०००) 22 ३७) 99 ३५) 9) 
(१ १) बादके शेषाङ्कपर ४०) » | ४०) » 
———— Se 


ह 
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माप-तोलकी सरूची 


भारतीय वजन 


१ रुपये भरका ९ तोला 

५ तोलेका १ छटाँक 

२ छठाँक या १० तोलेका३पाव 

२० तोलेका १ पाव 

२ पावका आधसेर 

४पाव या दो आधसेरका ९ सेर | 
(या ८० तोला ) | 

५ सेरकी एक पसेरी 

८ पसेरीका १5 मन 

२४ तोलेका 5१ सेर ( मद्रासी ) । 

३९ तोलाका १ रतल ( बंबई) 

अंग्रेजी वजन 

१६ ड्रामका १ औंस 

१६ औंसका १ पौंड (15. ) 

२८ पौंडका १ क्वार्टर 

४ क्का० या ११२ पौंडका 


१ उन=२२४० पौँ३- 
मन २७५८॥ 
विदेशी सिक्का 
ब्रिटेन १ पौंड=१३।०)। 
अमेरिका १ डालस्=१०० सेंट 
=७ शिलिंग=४॥।)॥ करीब 
पाकिस्तान-१००) का पाक 
१००) 
फ्रांस-१ फ्राँक=१०० सेंराइम्‌ 
=१) में ७३॥ 
का १५० 
क्रोनर 
१०९ 
क्रोनर 


नारवे-१००) 


स्वीडन-१००) का 


५9७ Chat, 
। रास्तका अग्रजा माप 


१ पेसा? इंच 
१२ इंचका १ फुट 
३ फीटका १ गज 


१ हंडरवेट ( ०४६ )=१।७४।४| २२० गजका १ फलांग 


२० हंडरवेट (हंडर ) का 


१७६० गमका १ माइक 


(२७) 


रास्तेका देशी माप 
४ अंगुलकी १ सुष्टि 
६ मुष्टिका १ हाथ 
४ हाथका १ धनु 
२००० धनुका १ कोस 
बीघा 
१ युक्तप्रा० बीघा=२ ०२५वर्ग० 
१ बङ्गाली » १६००७ 
१ बम्बैया बीघा=१९२७बगंगज 
१ मद्रासी # 3३४०० » 
१ पंजाबी » =१६२० » 
समय 
६० अनुपलका १ विपल 
६० विपलका १ पल 
६० सेकंडका १ मिनट 
६० पल या २४ मिनटकी 
१ घड़ी 
२॥ घड़ीका १ घंटा 
७॥ घड़ी या ३ घंटेका १ पहर 
८ पहर या २४ घटेका 
१ दिन-रात 
७ दिनका १ सप्ताह 
२ सप्ताइका १ पक्ष 
२ पक्षका १ महीना 
१२ महीनेका एक वषे 


१२ वर्षका एक युग 

१०० वर्षकी १ शताब्दी 
वैद्यक वजन 

४ धानकी १ रत्ती 

८ रत्तीका १ माशा 

१२ माशेका १ तोळा 

कागजका माप इंचोमे 

फूल्सकैप १३॥१८१७ इंच 

डबलफूल्सकैप-१ ७३९२७ 

क्राउन-१५१८२० 

डबल" क्राउन-२०>३० 

क्वाड क्राउन-२३०>९४० 

लाजपोष्ट-१६०८२१ 

डिमाई-१८>९२२ 

डबल डिमाई-२२१८२६ 

मीडियम-१८»<२३ 

रॉयल-२०)२६ 

डवल रॉयल२६)४० 

सुपर रॉयल - २२५२९ 

ड० सुपर रॉयल-२९>(४४ 
स्टूतका माप 


_ १॥ गजका १ धागा 
ड १२० » 


१ गुच्छी (1.९9 ) 
७ गुच्छीकी १ आटी ( Hank ) 


~~ 


' १८ आटीकी१चरखी ( Pin ) 


जया = 


( २१) 
१ अक्टूबर १९५८ से भारतमें प्रचलित 
मेट्रिक प्रणालीके नये 


साप 
१० मिछिमीटर=? सेन्टीमीटर 
= ०३९ इंच 
१० सेन्दीमीटर=१ डेसीमीटर 
= २.९४ इंच 
१० डेसीमीरर=१ मीटर 
=३९,३७ इंच 
१० मीटर=१ डेकामीटर 
_ १० डेकामीटर=१ हेक्टोमीटर 
१० हेक्टोमीटर=१ किलोमीटर 


=करीव ५ फलांग 


= oT 
१ इंच = २५, ४० मिलिमीटर 
१०५ २५४ १ 


१ गज = ,९१ मीटर 
१० = ५,१४ 5 
१ एकड़= ०.४० हेक्टोमीटर 


२ ७ 22 डय ४, ०५ 23 
१ माइला १.६१ किलोमीटर 
१० » = १६.९ ,, 


तौल 
१० मिलिग्राम = १ सेन्टीमाम 
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अनुभूत घरेलू प्रयोग 
रोग होनेपर संयम और आवश्यक परहेज 
रखना सबसे जरूरी है | 

सर्दीका बुखार--ठल्सीके पत्ते १०, काली 
मिरच १०) खूबकला १ तोला, पोदीना ॥) भर? 
घनिया १ तोला, आधसेर पानीमें चढाकर, आधपाव 
रह जानेपर १ तोला मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । 

बुखारमें जलन-पेट्म जलन हो तो सफेद 
चन्दन घिसकर दो तोळे अंदाज नाभिमें डाल दे | 
सारे शरीरमें जलन हो तो नाभिपर कॅसेकी कटोरी 
रखकर एक हाथ ऊँचेसे उसमें पानीकी धार छोडे; 
दस मिनटमै जलन मिट सकती है । 

मलेरिया ज्वर- (श्याम) तुलसीके पत्ते ११ 
और काली मिरच ११ का काढ़ा बुखार चढ़े रहने और 
उतरनेपर भी पीता रहे । अपामार्गकी जड़ लाल 
रेशमसे भुजापर बाँधनी चाहिये । १० पत्ते तुलसीके, 
१० काली मिरचके साथ रोज चबाने चाहिये । 

उद्रामय--सौंफ तवेपर सेंककर १ भर और कच्ची 
१ भर मिलाकर ॥) भर मिश्रीके साथ पीसकर फॉके | 

पेट फूलना-नमक एक आना भर और 
अजवायन ॥) भर मिलाकर खाय । 


मन्दाश्नि--एक-एक आनाभर सैन्धव नमक 


(RE) 

और भूँजा हुआ हींग प्रतिदिन भोजनके पहले ग्रासके 
साथ खाय; भोजनके कुछ पहले नमकक्रे साथ थोड़ी-सी 
कच्ची अदरख सेवन करे | 

आँवके दस्त-सूखा बेल, पुराना गुड़, कालौ 
मिरच पीसकर बरावर मात्रा १ तोला पी ले | अथवा 
एक-एक तोला इसबगोल और मिश्री मिलाकर फॉक 
ले । खून पड़ता हो तो दूवका रस २ तोले पीवे । 

कृमि-विडंगचूर्ण आधा तोला शहदके साथ ले, 
या नीमकी पत्तीका रस आधा तोला पी ले | 

नहरूवा-प्रतिदिन दो आना भर कपूर आधपाव 
दृह्दीमें बोलकर तीन दिन पीनामात्र ही इसकी अक्सीर 
दवा है | बमन हो तो घवराये नहीं । परहेज कुछ नहीं । 

बवासीर-खून पड़ता हो तो दूबका रस 
१ छटॉक चीनी मिलाकर या नागकेसर एक तोला 
चीनी मिलाकर पीसकर ले । दर्दमें भाँगकी धूई दे 
खून न पड़ता हो तो हरे २ तोला गोमूत्रमें पीसकर 
गुड़के साथ सात दिनतक ले | खून पड़ता हो तो 
फिटकिरीके जलसे शौचके समय अंग धोना चाहिये | 

खदीं-थोड़ा-सा कपूर खाना और सूँधना चाहिये । 

खाँसी-श्वास-आधा पाव तीसीको भूनकर _ 
उसमें आधा तोला पीसा हुआ गोंद डालकर शहृदमें 


( २६ ) 

आगपर पका टे । दिनमै चार-पाँच बार आठ-आठ 
आनेभर खावे | अनुभूत है । आळू बिल्कुल न खावे । 

श्वास-पीपलकी छालका चूर्ण या खैरकी 
लकड़ीका चूर्ण दो आना अथवा मोरपंखकी भस्म 
एक आना शहदके साथ सेवन करे | संयम और 
परहेजसे रहे | 

किसी जगह कट जानेपर-त्ररफ या पानीकी 
पट्टी रक्खे या गेंदेके फूल पीसकर बाँधनेसे खून बंद 
हो सकता है । 

खुजली-दो रत्ती शुद्ध गन्धक केलेमें दबाकर 
या शहदके साथ प्रतिदिन खावे । चावल मोगरेका 
तेल या कपूर मिलाया हुआ नार्यिलका तेल लगाकर 
धूपमें बैठे | नीम-पत्तोंके जलसे घोवे । 

दाद्‌-माजूफलका चूर्ण आठ तोला, इमलीकी 
छालकी भस्म १ तोला, कपूर आठ आना नारियलके 
तेलमे मिलाकर लगावे | 

फोड़ा-चिकनी मिट्टी पानीमें सानकर उसे फोड़े- 
पर बाँध ले, या अनन्तमूलकी जड़ पीसकर उसका 
चारों ओर लेप करे | 

मेह-कची हलदीका रस आधी छटॉँक रोज पीवे। 

हिचकी और मूच्छी-पाँच-सात काली मिरच 
सुईकी नोकमें पिरोकर रोगीकी नाकमें उसका धुआँ दे । 


( २७ ) 

सर्पविष-अड़हुल (जवापुष्प,अजापुष्प) का मूल 
पीसकर पिला देनेसे विषैले सर्पका विष दूर हो सकता 
है । ढुग्धके साथ पीनेसे खूनके विकारको दूर करता है। 

मृगी-अपामार्गकी जड़ या पत्तोंको पीसकर 
उसमें गोल मिरच तथा सौंफ मिलाकर पीनेसे अपस्मार 
(मृगी ) का रोग दूर होता है । 

सिर दुखना-पुराने गुड़के साथ सोंठका चूर्ण 
मिलाकर झूँबे । सौठ, बादाम) अफीम) कपूर? 
सफेद चन्दनके साथ पीसकर जरा-सा गरम करके 
लेप करे | अफीम बहुत थोड़ा डाले | कपूर; पीपरमेंट 
और अजवाइनके फूछ बराबर मिलाकर अमृतधारा 
बना ले, उसका लेप करे । 

वात-आधी छटॉक धतूरेके बीज कूटकर तीन 
पाव खालिस सरसोंके तेलमै सात दिन भिगो-छानकर 
उस तेलकी मालिस करे | 

प्रद्‌र-मुलेठी दो तोला, चीनी दो तोला; चावल 
धोये हुए जलमें पीसकर दिनमें दो बार सेवन करे | 
इससे रक्तप्रदर भी मिट सकता है । अशोकछालके 
काथसे प्रदर आराम होता है । 

रक्तसतराव-रज बहुत पड़ता हो तो नागकेसर 
की फाँकी या दूबका रस पीना चाहिये | पेटपर ठंडे 
पानीकी पट्टी रखनी चाहिये । 


CR) 

बहुभू्र-पुराने गुड़के साथ काले तिल भूँजकर 
लड्डू बना ले, रोज दो लडडू खाय । 

आधा सीसी-सवेरे ४ बजे आधा तोला भूना 
हुआ सोहागा पीसकर एक तोला घी और एक तोला 
चीनीके साथ खाना चाहिये । 

कण्ठ जलना-लूब्र मोटे आरेकी रोटियाँ खाना 
और कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिये । 

आँखकी द्‌वा-पलास ( ढाक) की इरी जड़के 
छोटे-छोटे इकडे ढाई-तीन सेर, एक चौड़े मुंहके मिट्टीके 
पुराने बड़े घड़ेमें भर दे । उनपर घड़ेके अंदर ही मिट्टीकी 
नयी छोटी चौड़े मुँहकी एक हाँडी जमा दे । घड़ेका मुँह 
ठंडा पानी भरी हुई एक हँडियासे बंद करके आटेकी 
खाम लगा दे, ताकि भाफ बाहर न निकले । एक घंटे 
मंदी, दो घंटे मध्यम आँच देता रहे, गरम होनेपर 
हंडियामें ठंडा पानी धीरेसे बदलता रहे । अंदरकी जड़ीमेंसे 
भाफ निकलकर, ठंडे पानीकी हँडियाके पेदेमें टकराकर 
अकेके रूपमे, अंदरकी हाँडीमै ३०-४० तोळे जमा हो 
नायगी । अन्तमें अर्ककी हाँडी निकालकर. फिल्टर पेपर, 
स्याहीसोख या चार तहवाली साफ खादीसे छानकर, 
आँखमें नित्य एक-दो बूँद डाळे । साफ सीसीमें सफाईसे 
रखे, नहीं तो दवा विगड़ जायगी । यह दवा अनेक 
नेत्र-रोगोंपर अचूक दे । 


1904 MD, 


र जिकिर 


*§ स्वास्थ्य-रक्षाके सप्त-सूत्र $० 

१-सूयोंद्यसे पहले नित्य-शौच जाना, 
नहाना, दाँत साफ करना, शुद्ध हवामें टहलना, 
संध्या, सूर्यनमस्कार आदि और कुछ शारीरिक 
परिश्रम करना--ये जरूरी हैं । 

२-भोजन-ताजा, साफ; हल्का, शुद्ध-सात्तविक 
और सादा हो; हाथ-चक्कीका मोटा आटा) ढेकीके 
चावल, गुड़, फळ; शाक और दूध--ये विशेष 
लाभदायक हैं । कभी-कभी केवळ फलाहार करना 
या उपवास करना जरूरी है । 

३-पीनेका पानी-साफ, शुद्ध, गन्धहीन हो, 
दो सेर प्रतिदिन तो पीना ही चाहिये | जहाँ पानी गंदा 
हो या बीमारी फैली हो तो उबालकर ठंडा कर ळें | 

४-घर-साफ-सुथरा; धूप और हवादार हो । 
जाड़ेमें भी हवा आनेकी खिड़की रातमें खुली रक्खेँ | 

७५-मुँह ढककर या एक बिस्तरपर दोका सोना, 
जहाँ-तहाँ थूकना, कूड़ा-गंदगी फैलाना बुरा है । 

६-कपड़ा-दल्का, थोड़ा ( कामभर ), ढीला, 
पसीनासोख) सफेद और स्वच्छ हो | खादीमें सब गुण 
हैं, गरमीमें ठंडी और जाड़ेमें गरम भी रहती है । 

७-सोना; उठना; आहार-व्यवहार और परिश्रम 
नित्य नियमित हो । इन्द्रियोंका संयम, सद्‌गुर्णोका 
संचय; प्रमाद-आलस्य और तामसी वस्तुओका 
त्याग--ये सब दीघोयु और खास्थ्यप्रद हैं । 


गीताध्ययनका माहात्म्य 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
(गीता १८ । ७० ) 
प्रश्‍्न-उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा, 
यह मेरा मत है--इस वाक्यका क्या माव है ! 
उत्तर-इससे भगवानने गीताशाल्लके' उपर्युक्त 
प्रकारसे अध्ययनका माहात्म्य - बतछाया है | अभिप्राय 
यह है कि इस गीता-शास्त्रका अध्ययन करनेसे मनुष्य- 
को मेरे सुण-निर्गुण और साकार-निराक्रार तत्त्वका 
भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो जाता है | अतः ज्ञो कोई 
मनुष्य मेरा तत्त्व जाननेके लिये इस गीतादासत्रका 
अध्ययन करेगा, मैं समझूँगा कि वह भी ज्ञानयज्ञके 
द्वारा मेरी पूजा करता है । यह ज्ञानयज्ञरूप साधन 
अन्य द्रव्यमय साधनोंको अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना 
गया है (४| ३३); क्योंकि सभी साधनोंका 
अन्तिम फल भगवानूके तच्चको मलीभाँति जान लेना 
है; और वह फल इस ज्ञानयज्ञसे अनायास ही मिल 
जाता है, इसलिये कस्याणकामी मनुष्यको तत्परताके 
साथ गीताका अध्ययन करना चाहिये । 
--“गीता-तत्त्वविवेचनी? से 


पालक 


५ 


आरती 


ॐ» जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे ॥ 
भक्तजनोके संकट छिनमें दूर करे॥ ७०॥ 
जो घ्यावे फल पावे, दुख बिनसे मनका ॥प्रभु०॥ 
सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तनका ॥ ७०॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी ॥ प्र० ॥ 
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥ 3४ || 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी ॥ प्र ॥ 
पारब्रह परमेश्वर, तुम सबके स्वामी || ७०॥ 
तुम करुणाके सागर, तुम पालन-कर्ता ॥ प्र० ॥ 
मैं मूरख खळ कामी, कृपा करो भर्ता ॥ ३०॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती ॥ प्र० ॥ 
किस बिधि मिलूँ. दयामय में तुमको कुमती ॥ ७० ॥ 
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे॥प्र०॥ 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ 3४॥ 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ॥ प्रण || 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतनकी सेवा ॥ 32 | 
---आरती-संग्रह?से 


—$ 


eh 
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अथ श्रीमद्धगवद्गीता 

प्रथमोऽध्यायः 

छतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे खमचेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाइचैव किमकुर्वत संजय ॥ १॥ 

सजय उवाच मा जित 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं डुयोधनस्तदा। 
आचारय॑सुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
१ जनवरी १९६० | सूर्योदय ६ । ४६ सूर्यास्त ५। १४ 
पं० १७पौष सं० २०१६] [भा०पौष११ शक सं०१८८१ 
पौष झुझ ३ शुक्र संश २०१६ [ 1 January 1960 


१ 


२ ( दिन ) पौष झुछ ४ शनि [ गीता 
पद्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचा्ये महती चसूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 


युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महासा 2 विराटश्च द्रुपदश्च - मद्दारथः ॥४॥ 


३ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४६ सूयोस्त ५ । १४ 


पं० १८ पौष ] 2 व्याप [ भा० पोष १२ 


अ० ३ ] पौष झुक ५ रवि (दिन) ३ 
थ्रृष्टकेतुशचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च॒ नरपुङ्गवः ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥६॥ 


की 
३ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४६ सूर्यास्त ५। १४ 
पं० १९ पौष ] 3 1910919 [ भा० पौष १३ 


४ ( दिन ) पौष शुक ६ सोम [ गीता 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 

>> ७. क्र 
नायका मम सेन्यस्य संशाथ तान्ब्रवीमि ते ॥७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 


अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ 


४ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४६ सूर्यास्त ५ । १४ 


पंश २० पौष ] 4 ]2०५३75 [ भा० पौष १४ 


अ० १ ] पोष झुछ ७ मंगळ (दिन ) ५ 
अन्ये च बहवः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः । 

नानाशास्त्रप्रहरणाः सवें युद्धविशारदाः ॥९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पर्याप्त त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
५ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४६ सूर्यास्त ५ । १४ 
पं० २१ पौष ] 5 ]8०५३79 [ भा० पौष १५ 


६ ( दिन) पौष झुक ८ डुध [ गीता 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवै एव हि ॥११॥ 
तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । 


सिंहनाद विनद्योसैः शाह्कं दध्मौ प्रतापवान्‌॥ १२॥ 


६ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४५ सूर्यास्त ५। १५ 


पं० २२ पौष ] 6 1909 [ भा० पौष १६ 
क VD NY ner 


nh 


अ० १ ] पौष झक ९ गुरु (दिन) ७ 
>) 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌॥ १३॥ 
~ Da 
ततः इवेतेहेयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवइचेव दिव्यौ शह्झे प्रदध्मतुः॥ १४॥ 
७ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४५ सूर्यास्त ५ । १५ 
पं० २३ पौष ] 7 उपाए [ भा० पौष १७ 


८ (दिन) पौष छुक १० शुक्र [ गीता 
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पौण्डुं दध्मौ महाशङ्ै भीमकमी वृकोद्रः ॥१५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पक्रो ॥१६॥ 
८ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४५ सूर्या ५। १५ 


पं० २४ पौष ] 8 ]211279 [ भा० पौष १८ 
NR MO UN 


hn 


अ० १ ] पौष झुक ११ शनि ( दिन ) ९ 
काइ्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृष्टयुस्रो चिराउश्च खात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 


सौभद्रश्च महाबाहुः शह्नान्द्ध्मुः प्रथक्पृथक १८ 


९ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४४ सूर्यास्त ५। १६ 
पं० २५ पौष ] 9 ]27277 [| भा० पौष १९ 
एकाद्शीत्रत 


१० ९ दिन) पौष झुक १२ रवि [ गीता 

ख़ घोषो धात॑राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
पृथिवीं > 

नभश्च पूथिवी चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 

अथ व्यवस्थितान्दष्टा धातंराष्ट्रान्‌ कविष्वजः । 


प्रवृत्त शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
RRR CD ee 


१० जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४४ सूर्यास्त ५। १६ 


पं० २६ पौष ] 10 ]8॥५275 [ भा० पौष २० 
SRST ST nt nnd Rr td 


ih 


अ० १ ] पौष झुझ १३ सोम ( दिन ) ११ 
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जुन उवाच 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्घुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
११ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४४ सूर्यास्त ७। १६ 
दृं २७ पौष ] 11 1910919 [ भा० पौष २१ 
भी कळ 


१२ ( दिन ) पौष शुक १४ मंगल [ गीता 

योत्स्यमानानवेक्षेपह य॒ एतेऽत्र समागताः । 

घार्वराष्ट्रस्य दुर्वुदेर्यु्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
सजय उवाच 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 


, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


१२ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४४ सूर्यास्त ५। १६ 


५० २८ पौष ] 12 ]271०75 [ भा० पौष २२ 
TS se नस अळया 


i 


अ० १ ] पौष झु १५ बुध ( दिन) १३ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पझ्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 
तत्रापइयत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्योन्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा॥ 
१३ जनवरी ] सूर्योदय ६। ७३ सूर्यास्त ५। १७ 
पं० २९ पौष ] 13 January [ भा० पौष २३ 
HR कलक कक विकेल 200 
माघस््रानारम्भ 


अ० १] माघ कृष्ण २ शुक्र ( दिन ) १५ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तास्वक्चेव परिदह्यते । 

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीच च मे मनः ॥३०॥ 
५५ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४३ सूर्यास्त ५ । १७ 
पं २ माघ ] 15 ]8०877 [ भा० पोष २५ 


NR प प्लाप्णयते 
जकरलंक्रान्तिजल्य फुण्यक्षाक 


१६ ( दिन ) माघ कृष्ण २ शनि [ गीता 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 

Mr 7१ 
न च श्रेयो ऽनुपझ्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥३१॥ 
न काछ्ले विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 


पोगेजी [oe 


कि नो राज्येन गोविन्द्‌ कि भोगेजींवितेन वा ।३२। 


१६ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४३ सूर्यास्त ५। १७ 
पं० ३ माघ ] 16 71275 [ भा० पौष २६ 


ई 


अ० १ ] माघ कृष्ण ३ रवि ( दिन) १७ 
'येषामर्थ काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे 5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 

, आचायाः पितरः पुत्रास्तथेच च पितामहाः । 
मालुळाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा 
१७ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४२ सूर्यास्त ५ । १८ 
पं० ४ माघ ] 17 ]०1377 [ भा० पौष २७ 

संकष्टगणेशाचतुर्थीब्रत 


ल) ४-८ 19 न ० ग \१६। 
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१८ ( दिन ) माघ कृष्ण ४ सोम [ गीता 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । ` 
अपि त्रैलोकयराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते । ३५ 
निहत्य धातराष्ट्राचः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 
पापमेवाभ्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥२६॥ 


+ अप 7222 नत न नियम 
१८ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४२ सूर्यास्त ५। १८ 
पं० ५ माघ ] 18 ]8०५३75 [ भा० पौष २८ 


२० ( दिन) माघ कृष्ण ७ बुध [ गीता 
कथं न शेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌। 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपद्यद्धिजनादन ॥३९॥ 
कुलक्षये प्रणऱ्यन्ति कुळधमीः सनातनाः । 
धमे नष्टे कुल कृत्स्रमधमों ऽभिभवत्युत ॥४०॥ 
२० जनवरी ] सूर्योदय ६। ४१ सूर्यास्त ५। १९ 
६० ७ माघ ] 20 ]87277 [ भा० पोष ३० 


अ० १ ] माघ कृष्ण ८ गुरु ( दिन) २१ 
अधमाभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
सत्रीषु ढुष्टासु वाष्णंय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 

पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 


२१ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ४१ सूर्यास्त ५। १९ 
पं० ८ माव ] 21 101817 [भा० माघ १ शक १८८१ 


2002 त्ट्त/ख के ग्चिउा Bi 
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२२ ( दिन ) माघ कृष्ण ९ छुक्र [ गीता 
दोषेरतेः कुलप्लानां वर्णलंकरकारकेः। 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः कुलधमाश्च शाश्वता ४३। 

उत्सन्नकुलधमीणां मनुष्याणां जनार्दन । 


नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यञुशुश्म ॥४४॥ 


२२ जनवरी ] सूर्बादय ६ । ४० सूबोस्त ५ । २० 


पँ० ९ माघ ] 22 ]271275 [ भा० माघ २ 
UNIT Nl i ve म ककी 


७ - $ 


$ 5 


अ० १ ] माघ कृष्ण १० शनि ( दिन ) २३ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणयः । 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
२३ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४० सूर्यास्त ५ । २० 
पं० १० माघ ] 23 ]271279 [ सा० माघ षे 
ब ६७८ टचा 

नदरी १०५), 

र्दे . इच्छ?» 

27? 2727 R च्या २ 


२२ ( दिन ) मांघ कृष्ण ९ शुक्र [ गीता 
दोषेरते ७ [NE ~ 

; कुलघ्नानां वणंसंकरकारकः । 

उत्साद्यन्ते जातिधमोः कुलधमाश्च शाश्वता ४२। 
उत्सन्नकुलघमोणां मनुष्याणां जनार्दन । 


नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यजुशुश्रम ॥४४॥ 


२२ जनवरी ] सूबोदय ६। ४० सूबोस्त ५ । २० 


पं ९ माघ ] 22 ]71277 [ भा० माघ २ 


अ० १ ] माघ कृष्ण १० शनि ( दिन ) २३ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनमुद्यताः ॥४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशास्त्रं शस्त्रपाणयः । 

° ha न क फि, 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
२३ जनवरी ] सूर्योदय ६। ४० सूर्यास्त ५ । २० 
पं० १० माघ ] 23 ]००79 [ भा० माघ ६ 


लेड श्त ३४ भ्यु? 7 
ई क्षे7 7. इच्च?) 


२४ ( दिन ) माघ कृष्ण ११ रवि [ गीता 
संजय उवाच 
छि ० यो 
एचमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विखुज्य सशरं चापं शोकसंविश्नमानसः 1४७] 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविचायां योगशास्ने 
शरीकृष्णाजुनसंवादेऽजुुंनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 


२४ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ३९ सूर्यास्त ५ । २१ 
पं० ११ माघ ] 24 ]271875 [ भा० माघ ४ 


एकादशीन्रत 


[रे Ee क न ऽ Fe, } 


ड 

द्वितीयोऽध्यायः 

सजय उवाच 
तं तथा कृपयाबिष्टमश्रुपूणीकुलेक्षणम्‌। 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 

श्राभगवाचुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायजुश्मखग्यमकीतिंकरमऊुन ॥२॥ 


२५ जनवरी ] सूर्योदय ६। ३८ सूर्यास्त ५। २२ 
पं० १२ माघ ] 25 ]271275 [ भा० माघ ५ 


माघ कृष्ण १२ सोम ] [ प्रदोष 
ग 6 ३३२ केट १०००) विटक” _ कठ १०७०) क्रिळ की ° 


२६ ( दिन ) माघ कृष्ण १३ मंगळ [ गीता 

~ ७ " >) 

क्लैब्यं मा स्म गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 

रुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
द अर्जुन उवाच 

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 


इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहोवरिसूदन ॥ ४॥ 


२६ जनवरी ] सूर्योदय ६। ३८ सूर्यास्त ५। २२ 


पं० १३ माघ ] 26]2171279 [ भा० माघ ६ 


अ० २ ] माघ कृष्ण १४ बुध ( दिन ) २७ 
गुरूनहत्वा हि महाजुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्त भैक्ष्यमपीह लोके । 
९ ७ “यु 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
खुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
लि स न 
२७ जनवरी ] सूर्योदय ६। ३७ सूर्यास्त ५। २३ 
पं० १४ माघ ] 27 191041ए [ भा० माघ ७ 


२८ ( दिन ) माघ कृष्ण ३० गुरु [ गीता | 
न चेतद्विद्मः कतरज्नो गरीयो | 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । | 

यानेव हत्वा न जिजीविषाम- | 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुख धार्तराष्ट्राः ॥ ६॥ | 

२८ जनवरी ] सूर्योदय ६। ३७ सूर्यास्त ५ । २३ । 
पं० १५ माघ ] 28 ]271279 [ भा० माघ ८ | 


सकर-अमावास्या 


अ० २] माघ झुक १ शुक्र ( दिन ) २९ 
कार्पण्यदोषोपहतखभावः . 
पृच्छामि त्वां धर्मसंसूढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ७ 


अ क क थिन 22 
२९ जनवरी ] सूर्योदय ६ । ३६ सूर्यास्त ५ । २४ 
पं० १६ माघ ] 29]211379 [ भा० माघ ९ 


३० ( दिन) माघ झक २ शनि [ गीता 
न हि प्रपद्यामि ममापलुद्याद्‌ 


यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलसुद्ध 


राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


३० जनवरी ] सूर्योदय ६। ३५ सूर्यास्त ५। २५ 
पं १७ माघ ] 30 ]27127 [ भा० माघ १० 


शर 


अन २ ] माघ शुक्ल ३ रवि ( दिन ) ३१ 
संजय उवाच 
एवसुकत्वा हृषीकेशां गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दसुकत्वा तूष्णीं वभूव ह ९ 
तसुवाच हृषीकेशाः प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरुभयोरमध्ये विषीदन्तमिइं वचः ॥१०॥ 
३१ जनवरी ] सूर्योदय ६। ३५ सूर्यास्त ५। २५ 
पं० १८ माघ ] 31 . ] 271275 | भा० माघ ११ 


5+ ००6 ०४० )१७३ 


Porta 5 i oe Rs 2S 3९2००8४ ५ ३ (५४) 
५0७/९,०/०७-१०- 3 : - (NO sarge wm 


३२ (दिन ) माघ झुक ४ सोम [ गीता 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वरोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।११। 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

>> ० 
न चेच न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 


१ फरवरी १९६० ] सूर्योदय ६ । ३४ सूर्यास्त ५। २६ 


पं० १९ माघ ] 1 697५27 1960 [भा० माघ १२ 


श्रीवसन्तपञ्चमी 


है १ 6004७ 


अ० २] माघ झुक ५ मंगळ ( दिन ) ३३ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस् भारत १४ 


lr pos as apo क क 
२ फरवरी ] सूर्योदय ६। ३४ सूर्यास्त ५ । २६ 
पं० २० माघ ] 2 ९7५875 [ भा० माघ १३ 

nn Sooper 


मतान्तरसे श्रीवसन्तपञ्चमी 
रे 


३४ ( दिन) माघ झुक ६ बुध [ गीता 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ। 
समदुःखसुखं धीरं सों ऽसृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
नाखतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टो ऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः । १६। 
३ फरवरी ] सूर्योदय ६ । ३३ सूर्यास्त ५। २७ 
पं० २१ माघ ] 3 F९४7५३75 [ भा० माघ १४ 


त्रतार्थ अचला सप्तमी 


अ० २ ] माघ झुक ७ गुरु ( दिन) ३५ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिद्‌ं ततम्‌। 
चिनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुँमर्हति ॥१७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाचिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 


४ फरवरी ] सूर्योदय ६। ३२ सूर्यास्त ५। २८ 
पृं २२ माघ ] 4 February [ भा० माघ १५ 


स्नानार्थ अचला सप्तमी 


३६ ( दिन ) माघ छुछ ८ छुक्र [ गीता 
य पनं वेत्ति हन्तारं यश्‍चेन मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
न जायते भ्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुणणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥२०॥ 


sgt ef यन RE 
५ फरवरी ] सूर्योदय ६। ३२ सूर्यास्त ५। २८ 
पं० २३ माघ ] 5 ९7५३77 [ भा० माघ १६ 


अ० २ ] माघ शुक्क ९ शनि ( दिन) ३७ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमज्ञमव्ययर्भ्‌। 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
वाखांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


Fr ERS bs अ क स i 
६ फरवरी ] सूर्योदय ६। ३१ सूर्यास्त ५ । २९ 
पं० २४ माघ ] 6 ९७7३75 [ भा० माघ १७ 
ER 


३८ ( दिन) माघ शुक्क १० रवि [ गीता 
मैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२२॥ 
अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयमह्ले्योऽशोष्य पव च । 


` नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।२४। 


७ फरवरी ] सूर्योदय ६ । ३० सूर्यास्त ५। ३० 


पं० २५ माघ ] 7 ९97५०१7 [| भा० माघ १८ 


74, ~ 


अ० २ ] माघ शुङ्क ११ सोम ( दिन ) ३९ 
अव्यक्तो5यमचिन्त्यो5यमविकार्यों ऽयसुच्यते । . 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥ 

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे म्वृतम्‌ । 
तथापि त्वं महावाहो नैवं शोचितुमहसि. ॥२६॥ 
८ फरवरी ] सूर्योदय ६ । ३० सूयोस्त ५। ३० 
पं० २६ माघ ] 8 ९97३7५ [ भा० माघ १९ 


एकादशीत्रत 


४० ( दिन ) माघ शुक्ल १२ मंगल [ गीता 
जातस्य हि धुवो सृत्युश्चुंचं जन्म सूतस्य च । 
तस्मादपरिहाये ऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
९ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २९ सूर्यास्त ५। ३१ 
पं० २७ माघ ] 9 ०7७०75 [ भा० माघ २० 


४५ ४ 


भ० २ ] माघ झुक १३ बुच ( दिन ) ४१ 
आश्चर्यवत्पदयति कश्चिदेन- 
माश्चयवद्धद्ति तथेव चान्यः । 
९ >> 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्टणोति 
० e+ >> 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेच कश्चित्‌ ॥२०.॥ 


१० फरवरी ] सूर्योदय ६ । २८ सूर्यास्त ५ । ३२ 


पं० २८ माघ ] 10 F€7८०75 [ भा० माघ २१ 


० प्रदोष 


४२ ( दिन) माघ झुक १४ शुर [ गीता 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्य भारत । 
तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ३० 
खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्यौद्धि युद्धाच्छेयो5न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
३३ फरवरी ] सूर्योदय ६। २८ सूर्यास्त ५ । ३२ 
पं० २९ माघ ] 11 February [ भा० माघ २२ 


अ० २ ] माघ शुक्ल १५ शुक्र ( दिन ) ४३ 
यडच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावुतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ।३२। 
अथ चेत्त्वमिम ध्यं संग्रामं न करिष्यसि । 

ततः खधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।३२। 
१२ फरवरी ] सूर्योदय ६। २७ सूर्यास्त ५ । ३३ 
पं०१फा० सं० २०१६]12 १९00817 [आन्माघर३ 


माघस्रान समाप्त 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ २५ 


४४ (दिन) फाल्गुन कृष्ण १ शनि सं० २०१६ [ गीता 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
संभावितस्य चाकीर्तिमंरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 


१३ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २७ सूर्यास्त ५ । ३३ 
पं० २ फाल्गुन ] 13 0७1817 [ भा० माघ २४ 


अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण २ रवि ( दिन ) ४५ 
अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 

निन्द्न्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ 1३६ 
हतो वा प्राप्स्यसि खगे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ 
तस्माडुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
१४ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २६ सूर्यास्त ५। ३४ 
पं० ३ फाल्युन ] 14 FEDruary [ भा० माघ २५ 


४६ ( दिन ) फाल्युन कृष्ण ३ सोम [ गीता 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्दणु । 
बुद्धश्या युक्तो यया पार्थे कर्मबन्धं प्रहास्यसि ३९ 
१५ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २५ सूर्यास्त ५ । ३५ 
पं० ४ फाल्गुन ] 15 ९7५०75 [ भा० माध २६ | 


पल? , ७ 


अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण ४ मंगल ( दिन) ४७ 
ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो ऽव्यवसायिनाम्‌ ४१ 
वड्या 1012 ननननत 
१६ फरवरी ] सूर्योदय ६। २५ सूर्यास्त ५ । ३५ 
पं० ५ फाल्गुन ] 16 February [.भा० माघ २७ 


४८ ( दिन ) फाल्गुन कृष्ण ७ बुध [ गोता 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्त्यविपश्चित; । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफळमप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वर्यंगति प्रति ॥४३॥ 
१७ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २४ सूर्यास्त ५। ३६ 
पं० ६ फागुन ] 17 P९727 [ भा० माघ २८ 


ल 


` अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण ६ गुरु ( दिन ) ४९ 


भोगैद्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ४४ 
रेगुण्यविषया वेदा निस्रैगुण्यो भवाजुँन । 
निर्हन्द्रो नित्यसत्वस्थो नियांगक्षेम आत्मवान्‌ 


क 
५८ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २४ सूयास्त ५ । ३६ 
पं० ७ फाल्गुन ] 18 ९071875 [ भा० माध २९ 


५० ९ दिन ) फाल्गुन कृष्ण ७ शुक्र [ गीता 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते ES के 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
९ > CC स्त्वकर्मेणि 
मा कर्मफलहेतुर्भूमो ते सङ्गो ऽस्त ॥४७॥ 
५९ फरवरी ] सूर्योदय ६। २३ सूर्यास्त ५। ३७ 
पं० ८ फाल्गुन ] 19 7600पधाए [ भा० माघ ३० 


अ 


अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण ८ शनि ( दिन ) ५१ 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 
दुरेण ह्यवरं कमे वुद्धियोगाद्धनंजय । 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 


RR — 
२० फरवरी ] सूर्योदय ६। २२ सूर्यास्त ५। ३८ 
पं० ९फाल्गुन]20 ॥७7८३77[भा०फा०१शक १८८१ 
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५२ ( दिन ) फाल्गुन कृष्ण ९ रवि [ गीता 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्छृते । 

तस्माद्योगाय युज्यख योगः कमेसु कौशलम्‌ ५० 
कर्मेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ५१ 


२१ फरवरी ] सूर्योदय ६ । २१ सूर्यास्त ५। ३९ 
पं० १० फाल्गुन ] 21 F€b7५३7 [ भा० फाल्गुन २ 


८६50... 


अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण १० सोम ( दिन ) ५३ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिन्येतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । > 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५३॥ 


२२ फरवरी ] सूर्योदय ६। २१ सूर्यास्त ५। ३९ 
पं० ११ फाल्गुन | 22 10०2011817 [ सा ० फाल्गुन ३ 


५४ ( दिन ) फाल्युन कृष्ण ११ मंगळ [ गीता 
अजुन उवाच 

स्थितप्रक्षस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 

स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ५४ 
श्रीभगवानुवाच 

प्रजहाति यदा कामान्सवोन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्ञस्तदोच्यते ।५५। 


IRN SR स र स >> कक 
२३ फरवरी ] सूर्योदय ६। २० सूर्यास्त ५ । ४० 
५० १२ फाल्गुन] 23 February [ भा० फाल्गुन ४ 
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एकादशीव्रत 


अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण १३ बुध ( दिन ) ५५ 
दुःखेष्वनुद्विञ्ममनाः सुखेघु विगतस्पृहः 
बीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वत्रानभिर्नेहस्तत्तत्पराप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


२४ फरवरी ] सूर्योदय ६। १९ सूर्यास्त ५-। ४१ 
पं० १३ फाल्गुन ] 24 ९019197 [ भा० फाल्गुन ५ 


2220 » असतान 


५६ (दिन ) फाल्गुन कृष्ण १४ गुरु [ गीता 
यदा संहरते चायं कूमों ऽङ्गानीव सर्वेशः । . 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 

` रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 
२५ फरवरी ] सूर्योदय ६। १८ सूर्यास्त ५। ४२ 
पं० १४ फाल्गुन] 25 F€7127} [ भा० फाल्गुन ६ 


महाशिवरात्रि 


अ० २ ] फाल्गुन कृष्ण ३० शुक्र ( दिन) ५७ 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः। 
बरे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।६१ 


RE PT RN स क. 
२६ फरवरी ] सूर्योदय ६। १८ सूर्यास्त ५। ४२ 
पं० १५ फाल्गुन ] 26 £07३75 [ भा० फाल्गुन ७ 
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५८ ( दिन) फाल्गुन शुक्ल १ शनि [ गीता 
घ्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधो ऽभिजायते ॥ 
क्रोधाङ्वति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 


स्म्ृतिश्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणशयति ॥ 


२७ फरवरी ] सूर्योदय ६ । १७ सूर्यास्त ५। ४३ 
पं० १६ फाल्गुन ] 27 £71275 [ भा० फाल्गुन ८ 


अ० २ ] फाल्गुन शुक २ रवि ( दिन) ५९ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवच्येविधेयात्मा प्रसादमधिगरुछति ॥६४॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


२८ फरवरी ] सूर्योदय ६ । १६ सूर्यास्त ५। ४४ 


पं० १७ फाल्गुन ] 28 F€971३75 [ भा० फाल्गुन ९ 


६० ( दिन ) फाल्गुन शुक्ल रे सोम [ गीता 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखमू ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5लु विधीयते । 
तद्स्थ हरति प्रज्ञां वायुनोवमिवाम्भसि ॥६७॥ 


२९ फरवरी ] सूर्योदय ६ । १५ सूर्यास्त ५।४५ 
पं० १८ फाल्गुन] 29 7८971275 [भा० फाल्गुन १० 
पड 0 स OM नमन 


अ० २ ] फाल्गुन झुङ ४ मंगळ ( दिन) ६१ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निणृहीतानि सर्वशः। | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ६८ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो मुनेः ॥ 


१ मार्च सन्‌ १९६०] सूर्योदय ६। १४ सूर्यास्त ५।४६ 


पं० १९ फाल्गुन ]1\27८11960[ भा०फाल्गुन११ 


६२ (दिन ) फाल्गुन झुक ५ बुध [ गीता 


आपूर टं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌। 


'तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवै 


स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥७०॥ 


२ मार्च ] सूर्योदय ६ । १४ सूर्यास्त ५ । ४६ 


पं० २० फाल्गुन ] 2 119101 [ भा० फाल्गुन १२ 
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- अ० २ ] फाल्गुन शुङ्क ६ गुरु ( दिन ) ६३ 
विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।७१। 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले ऽपि ब्रह्मनिवोणस॒च्छति ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


३ माचे ] सूर्योदय ६ । १३ सूर्यास्त ५ । ४७ 
प० २१ फाल्गुन] 3 27८} [ भा० फाल्गुन १३ 


०४ 


Ko 

तृतीयोऽध्यायः 

अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता चुद्धिजनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं _तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन ्ेयोऽदमाप्ड निश्चित्य येन श्रेयो ऽहमाप्डुयास्‌ ॥२॥ 
४ माचे ] सूर्योदय ६ । १२ सूयौस्त ५ । ४८ 


पं० २२ फाल्गुन ] 4 March [ भा० फाल्गुन १४ 


फाल्गुन छु ७ शुक्र 


अ० ३ ] फाल्गुन झु ८ शनि (दिन ) ६५ 
श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानध । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 

न कर्मणामनारम्भान्नेप्कम्ये पुरुषो ऽइनुते। 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


RS cE A 
५ मार्च ] सूर्योदय ६ । ११ सूर्यास्त ५ । ४९ 
पं० २३ फाल्गुन ] 5 \27८॥ [ भा० फाल्गुन १५ 

fa: uni टन सर पक 


३— 


६६ ( दिन) फाल्गुन यक्त * रबि [ गीता 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंछत । 

कार्यते छ्वशः कमे स्वः प्रकृतिजेशुणेः ॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन, । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचाप प मिथ्याचारःस उच्यते ॥ 
६ मार्च ] सूर्योदय ६ । ११ सूयोस ५ । ४९ 
५० २३ फा्युन ] 6 मत नाला २४ फाल्युन ] 6 March [ भा० फाल्युन १६ 


अ० ३] फाल्गुन झु ९ सोम ( दिन) ६७ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽञुन । 
कमन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः ख विशिष्यते ॥७॥ 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धः्येदकमंणः ॥८॥ 
७ मार्च ] सूर्योदय ६ । १० सूर्यास्त ५ । ५० 


पं० २५ फाल्गुन ] 7 \M27८॥ [ भा० फाल्गुन १७ 
he Shoo itn wero FO अक 


६८ ( दिन ) फाल्गुन झुक १० मंगल [ गीता 
यज्ञाथौत्कर्मणो 5न्यत्र लोकोऽयं क्मेबन्धनः। 
तदर्थ कमै कौन्तेय मुक्तसज्ः समाचर ॥९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकाम'घुक । १०। 
८ मार्च ] सूर्योदय ६। ९ सूर्यास्त ५ । ५१ 
६० २६ फाल्गुन ] 8 M27८ [ भा० फाल्गुन १८ 


जिःस्रिधिा १७ सेर. डू याग न क 5 काम पित” ०७२2. 
अछ्‌ ४०२१० वयच १7०९3 
वस ७ ४२०० ९2.७7 २ 

कुक स्व चा?” 


x 


अ० ३ ] फाल्गुन झु ११ बुध ( दिन ) ६९ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तैदत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव खः।१२। 


९ मार्च ] सूर्योदय ६ । ८ सूर्यास्त ५ 1 ५२ 


पं० २७ फाल्गुन ] 9 \27८h [ भा० फाल्गुन १९ 


पुकाद्शीत्रत 


७० ( दिन ) फाल्गुन झुक १२ उर ॥ गीता 
यक्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥१३॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यश्ाङ्ववति पर्जन्यो यशः केस पर्जन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥१॥ 
१० माचे ] सूर्योदय ३ । ८ सूर्यास्त ५ । ५२ 
_पँ० २८ फाल्गुन ]10श0 प ] 107० [ भा० फाल्युन २० 
त प्न अदोष 

ETD 7! 


mss 


अ० ३ ] फाल्गुन झु १३ शुक्र ( दिन ) ७१ 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
एवं प्रवर्तित चक्रं नानुवतेयतीह यः । 


अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थे स जीवति ।१६। 


११ साचै ] सूर्योदय ६ । ७ सूयास्त ५ । ५३ 


पं० २९ फाल्गुन ] 11 27८1 [ भा० फाल्गुन २१ 
जे 2 202 BIE 2 कट FE क क 


र्ण ६१४, नः 


0 ४ - > 4 


७२ ९ दिन ) फाल्गुन झुङ १४ शनि [ गौता 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्व मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य नविद्यते ॥१७॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाङृतेनेह कश्चन । 


न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्चयः ॥१८॥ 
३२ माचे ] सूर्योदय ६ । ६ सूयोस्त ५ । ५४ 


पॅ० ३० फाल्गुन ] 12 M37८॥ [ भा० फाल्युन २२ 
होलिकादाह 


अ० ३ ] फाल्गुन झुक १५ रवि ( दिन ) ७३ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्मं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाझोति पूरुषः ॥१९॥ 
कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
लोकसंग्रहमेवापि संपद्यन्कतुमहोसि ॥२०॥ 


१३ मार्च ] सूर्योदय ६ । ५ सूर्यास्त ५ । ५५ 
पं० १ चैत्र २०१६ ] 13 27८॥ [ भा० फाल्गुन २३ 


७४ ( दिन ) चैत्र कृष्ण १ सोम सं० २०१६ गीता 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुचतेते ॥२१॥ 

न मे पाथीस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥२२॥ 
१४ मार्च ] सूर्योदय ६ । ५ सूयौस्त ५ मा छल ५। ५७. 

पंन है चेत ] 14 अ नि चैत्र ] 14 M27८ [ भा० फाल्गुन २9 


चसन्तोत्सव 


को ८ 


अ० ३ ] चैत्र कृष्ण २ मंगळ ( दिन ) ७५ 
यदि दाद न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मजुष्याः पार्थ स्वेदाः ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयाँ कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।२४। 
३५ मार्च ] सूर्योदय ६ । ४ सूर्यास्त ५ । ५६ 


पं० ३ चैत्र ] 15 M7८ [ भा० फाल्गुन २५ 
RE Fest होळ की अल 


७६ ( दिन ) चेत्र कृष्ण ३ बुध [ गीता 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयोद्धिद्वांस्तथासक्तश्चिकीषुलॉकसंग्रहम्‌ ।२५। 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनाम्‌ । 


- जोषयेत्सर्वक्मोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।२६। 


१६ सारच ] सूर्योदय ६ । ३ सूर्यास्त ५ । ५७ 


- प॑ं०-४ चैत्र ] 16 M27८ [ भा० फाल्गुन २६ 
hss ९6 20 tans 
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अ० ३ ] चैत्र कृष्ण ४ गुरु ( दिन ) ७७ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः। | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्त्ववित्तु महावाहो शुणकर्मविभागयोः। 


गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 
MS 0... प स्य 


€ त F 
१७ मार्च ] सूर्योदय ६ । २ सूर्यास्त ५ । ५८ 
पं ५ चैत्र ] 17 M27८॥ [ भा० फाल्गुन २७ 


७८ ( दिन ) चेत्र कृष्ण ५ शुक्र [ गीता 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सञ्जन्ते गुणकर्म । 

तानकत्खविदो मन्दान्कत्सविश्न विचाळयेत्‌ २९ 
मयि सवोणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निरादीर्निमंमो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ।३०। 


णार 


१८ मार्च ] सूर्योदय ६ । १ सूर्यास्त ५ । ५९ 


पं० ६ चैत्र ] 18 1197017 [ भा० फाल्गुन २८ 
ior 


=-= 


अ० ३ ] चैत्र कृष्ण ७ शनि ( दिन ) ७५ 
ये मे मतमिदं नित्यमबुतिष्ठन्ति मानवाः। 

अद्धावन्तो5नसयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मेभिः॥ 
चे त्वेतदभ्यसूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वक्षानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
१९ साचै ] सूर्योदय ६ । १ सूर्यास्त ५ । ५९ 
पं० ७ चैत्र ] 19 शा [ भा० फाल्गुन २५ 


८० ( दिन ) चैत्र कृष्ण ८ रवि ` [ गीता 
सदृशं चेष्टते सरस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ३३ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 


तयोनै वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनो ।३४। 


२० साचे ] सूर्योदय ६ । ० सूर्यास्त ६। ० 


पं० ८ चैत्र ] 20 March [ भा० फाल्गुन ३० 
Dae न कर प 2 


ERE सकिने 


अ० ३ ] चैत्र कृष्ण ९ सोम ( दिन) ८१ 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
खधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥३५॥ 
अर्जुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥२६॥ 
२१ मार्च ] सूर्योदय ५ । ५९ सूर्यास्त ६ । १ 
पं० ९ चैत्र] 21 27८} [ भाग चैत्र १ शक १८८२ 


८२ ( दिन ) चैत्र कृष्ण १० मंगल [ गीता 
श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध-येनमिद्द वैरिणम्‌ ३७ 
धूमेनात्रियते वह्िर्यंथादशो मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गभेस्तथा ते नेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 
२२ मार्च ] सूर्योदय ५ । ५८ सूर्यास्त ६ । २ 
पं० १० चैत्र ] 22 (बाला [ भा० चैत्र २ 
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MS FS MESSE SEE ts: Ws 


Np 


अ० ३ ] चैत्र कृष्ण ११ बुध ( दिन) ८३ 
आवृतं ज्ञानमेतेन शानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमाद्युत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
२३ मार्च ] सूर्योदय ५ । ५८ सूर्यास्त ६। २ 
पं० ११ चैत्र ] 23 M7८ [ भार चेत्र ३ 


एकादुशीत्रत 


TRE oN छि मक 


८४ ( दिन ) चैत्र कृष्ण १२ गुरु [ गीता 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। ` 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 


मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 


२४ मार्च ] सूर्योदय ५ । ५७ सूर्यास्त ६ । ३ 


पं० १२ चैत्र ] 24 M27८५ [ भा० चेत्र ४ 
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प्रदोष 
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अ० ३ ] चैत्र कृष्ण १३ शुक्र ( दिन ) ८५ 

एवं बुद्धेः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि शत्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।४२। 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ` 

योगशाखे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे कर्मयोगो 
. नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 

"२५ माचे ] सूर्योदय ५ । ५६ सूर्यास्त ६ पप ङ्च दसल रो पद सूर्यो ६। २ 

पं० १३ चैत्र ] 25 March i[ भा० चैत्र ५ 


वारुणीपवे 


0, 


७ 


चँतुर्थोञ्ध्यायः 
- श्रीभगवानुवाच 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्ष्वाकवे 5त्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


एवं परस्पराप्राप्तमिम राजर्षयो विदुः । 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 


२६ मारच ] सूर्योदय ५ । ५५ सूयोस्त ६ ५ 


प० १४ चैत्र ] 26. Mar [ भा० चेत्र ६ 
हि क >: म 


क्षेत्र कृष्ण १४ शनि 
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अ० ४ ] चैत्र कृष्ण ३० रवि ( दिन ) ८७ 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ हे 
अर्जुन उवाच 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 


२७ माचे ] सूर्योदय ५ । ५५ -ाप्यटक्षयायार्‍या छल ण ६1५ 


मिव जच 10 हान. १७ चैत्र ] 27 March [ भा० चैत्र ७ 


८८ (दिन) चैत्र छुक १-सोम सं २०१७ [ गीता 
श्रीभगवानुवाच - 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि खन्‌ 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 


२८ माचे ] सूर्योदय ५ । ५४ सूर्यास्त ६। ६ 
पं १६ चैत्र ] 28 व्या [ भा० चैत्र ८ 
Rohs of‘ Me 2 2 Bi क. 


नवरात्रारम्भ 


अ० ४ ] चेत्र शुक २ मंगल ( दिन ) ८९ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌।७। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

मेसंस्थापनाथो ® ७ १०. 

धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥८॥ ` 
२९ मार्च ] सूर्योदय ५॥ ५३ सूर्यास्त ६। ७ 
पंक ३७ चैत्र ] 29 March [ भा० चैत्र ९ 
bossa 2 कल cs सम 


९० (दिन ) चैत्र छु ३ घुघ [ गीता 
अन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो 5जुन॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्चिताः । 
बहवो शानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
३० मार्च ] सूर्योदय ५ । ५२ सूर्यास्त ६ । ८ 
पं १८ चैत्र ] 30 March [ मा० चैत्र १० 


अ० ४. ] चैत्र छुक ४ गुरु ( दिन ) ९१ 
७ ७ >> ® 

चे यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्तथंव भजाम्यहम्‌ । 

टॅ गनुवर्ते € € 

मम वत्मीलुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥१९॥ 

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 

क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कर्मजा १२ 

सिमा नामा 

३१ मार्च ] सूर्योदय ७। ५२ सूर्यास्त ६। ८ 

पं० १९ चैत्र ] 31 March [ भा० चैत्र ११ 


९२ ( दिन ) चैत्र छु ५ शुक्र [ गीता 
चातुर्वण्यै मया सृष्टं गुणकर्मेविभागशः । 

तस्य कतीरमपि मां विद्ध्यकती रमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स वध्यते ॥ १४॥ 


१ अप्रैल १९६० ] सूर्योदय ५ । ५१ सूर्यास्त ६। ९ 
पं० २० चैत्र ] 1 4211 1960 [ भा० चैत्र १२ 
8 4५ 


अ० ४ ] चेत्र छुक ६ शान ( दिन ) १९ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि सुमुश्षुभिः। 

कुरु कमच तस्मात्वं पूर्वेः पूर्वतरं छतम्‌ ॥१५॥ 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
त्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 


र अग्रैल ] सूर्योदय ५ । ५० सूर्यास्त ६ । १० 
पं २१ चैत्र ] 2 तपा [ भा० चेत्र १३ ˆ 
- 1___1____---:-:::::---->>> 


९४ ( दिन ) चैत्र शुङ्क ७ रवि [ गीता 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः। 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कम यः । 

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः छृत्सकमंछत्‌ ।१८। 
३ अप्रैल ] सूर्योदय ५। ४९ सूर्यास्त ६ । ११ 
पं० २२ चेत्र ] 3 4771] [ भा० चेत्र १४ 


अ० ४ ] चैत्र शक ८ सोम ( दिन) ९५ 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 

ज्ञानाशिदग्वकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।१९। 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतप्तो निराश्रयः। 

कर्मण्यभिप्बत्तोऽपि नैव किंचित्करोति खः।२०। 
Ronnies er + 
३ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४८ सूर्यास्त ६। १२ 
पं० २३ चैत्र ] 4 #फ्रती [ भा० चैत्र १५ 
MNT SW Cl Ck de 

अशोकाष्टमी 


९६ ९ दिन ) चैत्र झु ९ मंगळ [ गौता 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रदः । 

शारीरं केवलं करम कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।२१। 

यदच्छालाभसंतुशे दन्द्यातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिदौ च कृत्वापि ननिवध्यते ।२२) 

५ अग्नैल ] सूर्योदय ५ । ४८ सूर्यास्त ६ । १२ 

र ह हि 2 0100 00 चैत्र ] 5 4281 [ भा० चैत्र १६ 

श्रीरामन वसी 


अ० ४ ] चैत्र खु १० बुध ( दिन ) ९७ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य शानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवित्रेह्माझी त्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मैच तेन गन्तव्यं त्रह्मकर्मेसमाधिना ॥२४॥ 


६ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४७ सूर्यास्त ६ । १३ 


पं० २५ चैत्र ] 6 471] [ भा० चैत्र १७ 


९८ ( दिन ) चैत्र झुक ११ गुरु [ गीता 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 

ब्रह्माझवपरे यशं यशेनेवोपजुहूति ॥२५॥ 
शरोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्ृति ।२६। 
७ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४६ सूर्यास्त ६ । १४ 
पं० २६ चेत्र बन रह चेव] 7 कहता [या चत ८ 7 Apr! [ भा० चैत्र १८ 


एकादशीत्रत 


। अ० ४ ] चैत्र झुक १२ शुक्र ( दिन ) ९९ 
|! सर्वांणीन्द्रियकमोणि प्राणकमीणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाझो जुहूति शानदीपिते ॥२७॥ 
द्र्ययशास्तपोयशञायोगयज्ञास्तथापरे । 
साध्यायज्ञानयज्ञाम्च यतयः संशितबताः ॥२८॥ 
डी म RICAN: 
८ अग्नेल ] सूर्योदय ५ । ४५ सूर्यास्त ६ । १५ 
पं० २७ चैत्र ] 8 477] [ भा० चैत्र १९ 
| 


एुकाद्शीन्रत 


१०० (दिन ) चैत्र शुक्ल १३ शनि [ गीता 
अपाने जुद्ृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः।२९। 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्ति । 
सबै5प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ 


९ अग्रैछ ] सूर्योदय ५ । ४५ सूयोस्त ६। १५ 
पं० २८ चैत्र ] 9 4701 [ भा० चैत्र २० 
प यया RS 


प्रदोष 


अ ताज कबल अ० ४ ] चैत्र झु १४ रवि ( दिन) १०१ 


|: यज्ञशिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

| नायं लोको ऽस्त्ययश्ञस्य कुतो ऽन्यःकुरुसत्तम।३१। 
| एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवौने वं जञात्वा विमोक्ष्ये ३२ 
१० अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४४ सूर्यास्त ६ । १६ 
पं० २९ चैत्र ] 10 4771] [ भा० चैत्र २१ 


—————— 


३०२ (दिन ) चैत्र छु १५ सोम [ गीता 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यशाज्शानयशः परंतप । 

स कमीखिळं पार्थ शाने परिसमाप्यते ॥रेरे॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥३४॥ 
११ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४३ सूर्यास्त ६ । १७ 
पं० ३० चैत्र ] 11 477| | भा० चैत्र २२ 


वैश्ञाखखानारम्भ 


अ० ४] वेशाख कृष्ण मंगळ सं० २०१७(दिन) १०४ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यद्योषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापळत्तमः । 
सवै ज्ञानछवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 


१२ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४२ सूर्यास्त ६। १८ 


पं० ३१ चैत्र ] 12 40मा [ भा० चैत्र २३ 


१०४ ( दिन ) वैशाख कृष्ण २ छे [ गीता 
यथेधांसि समिद्धो 5भिर्भस्ससात्कुरुते 5जुँन। 
ज्ञानाभ्रिः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
न हि ज्ञानेन सडशां पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।२८। 
१३ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४२ सूर्यास्त ६। १८ 
पं० १ वैद्ञाख सं० २०१७]13 47] [भा० चैत्र २४ 


मेष-संक्रान्ति 


ऱ्य 


अ० ४ ] वैश्याख कृष्ण ३ गुरु ( दिन ) १०५ 
अद्धावाँलभते ज्ञानं तत्परः खंयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ३९. 
अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ४० 


१४ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ४१ सूर्यास्त ६ । १९ 


पं० २ वैशाख ] 14 0201 [ भा० चैत्र २५ 


१०४ ( दिन ) वैशाख कृष्ण २ डुघ [ गीता 
यथेधांसि समिद्धो5मिर्भस्मसात्कुरुते5जुंन । 
ज्ञानाप्निः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥ 
न हि शानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति।३८। 


१३ अमळ ] सूर्योदय ५ । ४२ सूर्यास्त ६ । १८ 
पं० १ वैश्ाखसं० २०१७]13 80ए1[भा० चैत्र २४ 


मेष-संक्रान्ति 


कारक तळ 


अ० ४ ] वैशाख कृष्ण ३ गुरु ( दिन ) १०५ 
श्रद्धावाँल्भते ज्ञानं तत्परः खंयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं ळब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ३९ 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ४० 


१४ अप्रैल ] सूर्योदय ५1 ४१ सूर्यास्त ६ । १९ 


पं० २ वैशाख ] 14 0201 [ भा० चेत्र २५ 


१०६ ( दिन ) वैशाख कृष्ण ४ शुक्र [ गीता 
योगसंन्यस्तकमोणं | ज्ञानसछिन्नसशयम्‌ | || 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 

तस्मादक्षानसंभूतं हत्स्थं झानासिनात्मनः । 
छिच्वैनं संशयं योगमातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
छ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यास- 
योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


१५ अग्रैछ ] सूर्योदय ५ । ४० सूर्यास्त ६। २० 


पं० ३ वैशाख ] 15 85111 [ भा० चैत्र २६ 
NN कक li का सक मकी य क 


om. * diated 


खी 
री” पञ्चमोऽध्यायः 
| , , ८ , अजुन उवाच 7 
। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयांगं च शंससि। 
यच्छ्रेय एतयोरेक तन्मे ब्रूहि खुनिश्चितम्‌॥ १ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयलकराबुभौ । 
तयोस्तु कमंसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
१६ अप्रैल ] सूर्योदय ५। ३९ सूर्यास्त ६ । २१ 
पं० ४ वैशाख ] 16 4771 [ भा चैत्र २७ 


वैशाख कृष्ण ५ शनि 


१०८ ( दिन) वैशाख कृष्ण ६ रवि [ गीता 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काह्लति। 
निद्धेन्दी हि महाबाहो सुखं बन्धात्रमुच्यते ॥३॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एंकमप्यास्थितः सम्यशुभयोरविन्द्ते फलम्‌॥४॥ 
१७ अग्रै ] सूर्योदय ५। ३८ सूयोख ६। २२ 
पं० ५ वैशाख ] 17 8571 [ भा० चैत्र २८ 


अ० ५ ] वेशाख कृष्ण ७ सोम ( दिन ) १०९ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते । 
पक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ ५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो मुनित्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 


१८ अप्रेळ ] सूर्योदय ५ । ३८ सूर्यास्त ६ । २२ 


पं० ६ वैद्याख ] 18 47711 [ भा० चैत्र २९ 


११० ( दिन ) वैशाख कृष्ण ८ मंगल [ गीता 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवेन्ञपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पइ्यञ्ञ्टण्वन्स्पृशञ्चिघन्नश्नन्गच्छन्खपञ्श्वसन्‌ 
१९ अप्रैछ ] सूर्योदय ५ । ३७ सूर्यास्त ६ । २३ 
दं ७ बैशाख ] 19 000 [ भा० चैत्र ३० 


अ० ५ ] वैशाख कृष्ण ९ बुध ( दिन) १११ 
प्रपन्विखूजन्णृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


२० अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ३७ सूर्यास्त ६। २३ 
पं० ८ वैशाख ] 20 4771 [ भा० चैत्र ३१ 


११२ ( दिन ) वैशाख कृष्ण ११ गुरु [ गीता 
कायेन मनसा बुद्धध्या केवलैरिन्द्रियेरपि । 

योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
२१ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ३६ सूर्यास्त ६। २४ 
पं०९ बैशाख] 21 810111 [भा०वैशाख १शक १८८२ 


एकादुदीन्रत 


अ० ५ ] वैशाख कृष्ण १२ छुक्र ( दिन ) ११३ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कु्वेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
न कर्तृत्वं न कमोणि लोकस्य सजति प्रभु; | 
न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ _ 


RR रस स्नपन 
२२ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ३५ सूर्यास्त ६। २५ 
पं० १० वैशाख ] 22 1111 [ भा० वैशाख २ 

हि कील य क टी 


एकादशीत्रत 


११४ ( दिन) वैशाख कृष्ण १३ शनि [ गीता 
कस्यचित्पापं क 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
शानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
२३ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ३५ सूर्यास्त ६। २५ 
पं० ११ वैशाख ] 23 8971 [ भा० वैशाख ३ 


प्रदोष 


अ० ५ ] वैशाख कृष्ण १४ रवि ( दिन ) ११५ 
तबूबुदयस्तदात्मानस्तक्षिष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मघाः ॥१७॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने त्राह्मणे गवि इस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥१८॥ 


२४ अमळ ] सूर्योदय ५ । ३४ सूर्यास्त ६। २६ 


पं० १२ वैश्ञाख ] 24 47711 [ भा० वैशाख ४ 


११६ ( दिन ) वैशाख कृष्ण ३० सोम [ गीता 
इद्दैव तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माह्रह्मणि ते स्थिताः॥१९॥ 
न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः॥२०॥ 
२५ अप्रैल ] सूर्योदय ५। ३३ सूर्यास्त ६। २७ 


पं० १३ वैशाख ] 25 47711 [ भा० वैशाख ५ 


सोमवती अमावास्या 


अ० ५ ] वैशाख झुक १ मंगळ ( दिन ) ११७ 
बाह्यास्पशंष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्छुस्तम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा खुखमक्षयमइ्लुते ॥२१॥ 
थे हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


[hs in ल slander ied 
२६ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ३३ सूर्यास्त ६ । २७ 


पं० १४ वैशाख ] 26 47711 [ भा० वैशाख ६ 


११८ ( दिन ) वैशाख झुक २ बुध [ गीता 
शक्तोतीह्ैव यः सोढुं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोळ्जवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
योऽन्तःखुखो ऽन्तरारामस्तथान्तज्यातिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
२७ अप्नेळ ] सूर्योदय ५ । ३२ सूर्यास्त ६ । २८ 
पं० १५ वैशाख ] 27 8971 [ भा० वैशाख ७ 


ज्ञ» ५ ] वैशाख शुक्ल ३ गुरु ( दिन ) ११९ 
लभन्ते त्रह्मनिवोणस्वृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्गैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


Psd 7 क Me ps 
२८ अप्रैल ] सूर्योदय ५। ३२ सूर्यास्त ६ । २८ 


पं० १६ वैशाख ] 28 4771 [ भा० वैशाख ८ 


अक्षयतृतीया 


१२० ( दिन ) वैशाख झु ३ शुक्र [ गीता 
स्पशोन्कृत्वा बहिबांद्यांश्क्ष इचेवान्तरे भ्रवोः । 
प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिमाक्षपरायणः । 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव खः॥ २८॥ 


२९ अप्रैल ] सूर्योदय ५ । ३१ सूर्यास्त ६।२९ 
पं० १७ वैशाख ] 29 47771 [ भा० वैशाख ९ 


Sia । 


->-_-:>>*च- 
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अ० ५ ] वैशाख झुकहू ४ शनि ( दिन) १२१ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद सर्वभूतानां शात्वा मां शान्तिस्दुच्छति ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुंनसंवादे कमंसंन्यास- 
योगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


TERY Mes 
३० अप्रैल ] सूर्योदय ५। ३० सूयोस्त ६। ३० 
४० १८ वैज्ञाख ] 30 85711 [ भा० वैशाख १० 
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षष्ठोऽध्यायः 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः 

स संन्यासी च योगी च न निरझिने चाक्रियः ॥ १॥ 
यं संन्यासमिति प्राहुयोगं तं विद्धि पाण्डव । 

न ह्ासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 


३ मई १९६० ] सूर्योदय ५ । ३० सूर्यास्त ६ । ३० 


पं० १९ वैशाख ] 1 5 1960 [ भा० वेशाख ११ 


वैशाख झु ५ रवि 


अ० ६ ] वैशाख झुक ६ सोम (दिन) १२३ 
आरुरक्षोर्मुनेयाँग कर्म कारणसुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मेखनुषज्ञाते । 
सर्वसंकट्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 


९ क 
२ मई ] सूर्योदय ५ । २९ सूर्यास्त ६ । ३१ 
पं० २० वैशाख ] 2 1099 [ भा० वैशाख १२ 
य क oa 


१२४ ( दिन ) वैशाख शुक ७ मंगळ [ गीता 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
ब॒न्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 


३ मई ] सूर्योदय ५ । २८ सूयोस्त ६ । ३२ 


पं० २१ वैशाख ] 3 ४४४ [ भा० वेशांख १३ 


अ० ६ ] वैशाख झुझ ८ बुध ( दिन) १२५ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित; । 
शीतोष्णखुखडुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥८॥ 


FN ee ei 
४ मई ] सूर्योदय ५ । २८ सूर्यास्त ६ । ३२ 
पं० २२ वैशाख ] 4 \[27 [ भा० वंशाख १४ 
MUU oe TN मय कक 


१२६ (दिन) वैशाख झुक ९ गुरु [ गीता 
सुहन्मितरायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्विर्विशिष्यते ॥९॥ 
योगी युञ्जीत खततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
५ मई ] सूर्योदय ५ । २७ सूर्यास्त ६। ३३ 
पं० २३ वैशाख ] 5 ४४४ [ भा० वैशाख १५ 


सीतानवमी 


भ० ६ ] वैशाख झुक १० शुक्र ( दिन ) १२७ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ११ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ते न्द्रियक्रियः 
डपविश्यासने युञ्ज्याधयोगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


६ मई ] सूर्योदय ५ । २७ सूर्यास्त ६ । २३ 


पं० २४ वैशाख ] 6 1४०9 [ भा० वैशाख १६ 


१२८ (दिन ) वैशाख झुक ११ शनि [ गीता 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर; । 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीव्रह्चारित्रते स्थितः 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आखीत मत्परः ॥ १४॥ 
७ मई ] सूर्योदय ५ । २६ सूर्यास्त ६ । ३४ 
पं० २५ वैशाख ] 7 11597 [ भा० वैशाख १७ 


एकादशीब्रत 


अ० ६ ] वैशाख शुक्क १२ रवि ( दिन) १२९ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगरुछति॥१५॥ 
नात्यक्षतस्तु योगो ऽस्ति न चेकान्तमनञ्चतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 


८ मई ] सूर्योदय ५ । २५ सूर्यास्त ६ । ३५ 


पं० २६ वैशाख ] 8 1४५० [ भा० वैज्ञाख १८ 


पुला” 


१३० ( दिन ) वैशाख शङ्ख १३ सोम [ गीता 
युक्ताहारविद्दारस्य युक्तचेष्टस्य कमु । 

ब्रोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिषठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। १८ 
९ मई ] सूर्योदय ५ । २५ सूर्यास्त ६ । ३५ 
पं० २७ वैशाख ] 9 1099 [ भा० वैज्ञाख १९ 


श्रीनृसिंहजयन्ती 


Ee ३ ] वैशाख झुक १४ मंगळ ( दिन ) १३१ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पइयन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


० 
१० मई ] सूर्योदय ५ । २४ सूर्यास्त ६ । ३६ 
पं० २८ वैशाख ] 10 1049 [ भा० वैद्याख २० 
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१३२ ( दिन ) वैशाख झुक्क १५ बुध [ गीता ` 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदुबुद्धग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥२२॥ 
११ मई ] सूर्योदय ५ । २३ सूर्यास्त ६ । ३७ 
पं० २९ वैशाख ] 11 1049 [ भा० वैश्याख २१ 


वैद्याखस्रानसमापत 


Go अ० ६] ज्येष्ठ कृष्ण १ गुरु सं० २०१७ ( दिन ) १३३ 


है 


तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंशितम्‌। 
ख़ निश्चयेन योक्तव्यो योगो ५निर्विण्णचेतसा ।२३। 
ंकल्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सचोनरोषतः। 
मनसैबेन्द्रियद्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 


Pe य “78 
१२ मई ] सूर्योदय ५ । २३ सूर्यास ६ । ३७ 


पं० ३० वैज्ञाख ] 12 1199 [ भा० वैज्ञाख २२ 


३४ ( दिन ) ज्येष्ठ कृष्ण २ शुक्र [ गीता 
शनैः शानेरुपरमेद्बुद्धत्था 'धृतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌२५ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मम्येब वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


SIRS Ne क शिक ट्र कपी 
१३ मई ] सूर्योदय ५ । २२ सूर्यास्त ६ । ३८ 
पं०३१ वैशाख ] 13 M29 [ भा० वेशाख २३ 

TP 24 Ws) ti सह कने 


क्‍ 


; | 


Peers ६ ] ज्येष्ठ कृष्ण ४ शनि ( दिन ) १३५ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं खुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं त्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
खुखेन ब्रह्मसंस्पशीमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 


Lc Robo: M55 
१४ मई ] सूर्योदय ५ । २२ सूर्यास्त ६ | ३८ 
पं० १ ज्येष्ठ खं २०१७] 14 1199 [ भा० वैश्चाख २४ 

238 23920 4 वियम: शन 


१४६ ( दिन ) ज्येष्ठ कृष्ण ५ रवि [ गीता 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
यो मां पझ्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 


तस्याहं न प्रणऱ्यामि स च मे न प्रणऱ्यति ॥३०॥ 
RR किक क किड अ 


१५ मई ] सूर्योदय ५ । २१ सूर्यास्त ६ । ३९ 


पं० २ ज्येष्ठ ] 15 M29 [ भा० चैज्ञाख २५ 
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ie, ts 


अ० ६ ] ज्येष्ठ कृष्ण ६ सोम ( दिन ) १३७ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तेते ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति यो 5जुन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं ख योगी परमो मतः ॥३२॥ 


१६ मई ] सूर्योदय ५ । २० सूर्यास्त ६ | ४० 
पं० ३ ज्येष्ठ ] 16 2099 [ भा० वैशाख २६ 


१३८ ( दिन ) ज्येष्ठ कृष्ण ७ मंगल [ गीता 
अर्जुन उवाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌॥ 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथिबलवदूडढम्‌ | 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


१७ मई ] सूर्योदय ५ । २० सूयौस्त ६ । ४० 


पं० ४ ज्येष्ठ ] 17 M7 [ आए वैशाख २७ 
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अ० ६ ] ज्येष्ठ कृष्ण ८ बुध ( दिन) १३९ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कऔत्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वच्यात्मना तु यतता शक्यो ऽवाप्तुसुपायतः॥३६॥ 
१८ मई ] सूर्योदय ५ । 9९ सूर्यास्त ६ । ४१ 
पं० ५ ज्येष्ठ ] 18 M9 [ भा० वैशाख २८ 


१४० ( दिन ) ज्येष्ट कृष्ण ९ गुरु [ गीता 
अजुन उवा 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाव्वलितमानसः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गर्ति कृष्ण गच्छति३७ 

कब्विन्ञोभयविश्रष्रिळन्ञाभ्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठी महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि॥२८॥ 


१९ मई ] सूर्योदय ५ । १९ सूर्यास्त ६ । ४१ 


पं० ६ ज्येष्ठ ] 19 M39 [ भा० वैशाख २९ 
Rid sc 


| 


अ० ६ ] ज्येष्ठ कृष्ण १० शुक्र ( दिन) १४१ 
> > कु ९. 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वद्न्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हापपद्यते ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति४० 


२० मई ] सूर्योदय ५ । १९ सूर्यास्त ६ । ४१ 
प० ७ ज्येष्ठ ] 20 7049 [ भा० बैशाख ३० 


१४२ ( दिन ) ज्येष्ठ कृष्ण ११ शनि [ गीता 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो ऽभिजायते ॥४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

पतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीडदाम्‌ ॥४२॥ 
२१ मई ] सूर्योदय ५ । १८ सूयास्त ६ । ४२ 
पं० ८ ज्येष्ठ ] 21 M27 [ भा० वैशाख ३१ 


एकादशीत्रत 


अ० ७ ] ब्येष्ठ शुर्ध १ गुरु ( दिन) १४७ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 


२६ मई ] सूर्योदय ५। १७ सूर्यास्त ६ । ४३ 


पं० १३ ज्येष्ठ ] 26 7797 [ भा० ज्येष्ठ ५ 


१४८ ( दिन ) ख्येष्ठ शुक २ शुक्र [ गीता 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद्‌ं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 


= 


२७ मई ] सूर्योदय ५ । १७ सूर्यास्त ६ । ४४ 


पं० १४ ज्येष्ठ ] 27 7047 [ भा० ज्येष्ठ ६ 
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पडा 


अ० ७ ] ज्येष्ठ झुङ ३ शनि ( दिन ) १४९ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
रखो ऽहमप्खु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसर्ययोः। 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नरु ॥ ८॥ 


RY RT ee 
२८ मई ] सूर्योदय ५ । १७ सूर्यास्त ६ । ४३ 
पं० १५ ज्येष्ठ ] 28 M35 [ भा० ज्येष्ठ ७ 
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१५० ( दिन ) ज्येष्ठ शुरू ४ रवि [ गीता 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
बीजं मां सवेभूतानां विद्वि पार्थं खनातनम्‌। 

बुद्धिबुंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ।१०। 
२९ मई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
पं० १६ ज्येष्ठ | 29 1099 [ भा० ज्येष्ठ ८ 


ळक 


अ० ७ ] ज्येष्ठ खक ५ सोम ( दिन ) १५१ 
बल बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 

धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 
थे चेव खार्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


8 CE मयत 382 
३० मई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
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१५२ ( दिन ) ज्येष्ठ छुक ६ मंगळ [ गीता 
त्रिभिगुंणमयेभोवेरेभिः सर्वेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ । १३) 
दैवी छोषा गुणमयी मम माया ढुरत्यया । 

ho ~ कक! १. लिक ) 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


३१ मई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
पं० १८ ज्ये ] 31 May [ भा० ज्येष्ठ १० 


क्ष० ७ ] ज्येष्ठ छुक ७ बुध ( दिन) १५३ 
न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। 
माययापहृतज्ञाना आखुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो जुन । 


आतो जिशासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 


१ जून सन्‌ १९६० ] सूर्योदय ५। १६ सूर्यास्त ६। ४४ 


पं० १९ ज्येष्ठ ] 1 1472 1960 [ भा० अ्येष्ठ ११ 
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१५४ ( दिन ) ज्येष्ठ झु ८ गुरु [ गीता 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनो पत्यर्थमहं स च मम प्रियः १७ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेच मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 
पं० २० ज्येष्ठ ] 2 107९ [ भा० ज्येष्ठ १२ 


अ० ७ ] ज्येष्ठ छं ९ शुक्र ( दिन ) १५५ 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः खर्वेमिति ख महात्मा सुदुलंभः ।१९। 
कामैस्तैस्तैद्वतज्ञानाः प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ।२०। 


३ जून ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६। ४५ 


पं० '२५ ज्येष्ठ ] 3 7072 [ भा० ज्येष्ठ १३ 


१५६ ( दिन ) ज्येष्ठ छुक १० शनि [ गीता 
योयो यां यां तजुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ २१ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ २२ 


४ जून ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६। ४५ 
पं० २२ ज्येष्ठ ] 4 1002 [ भा० ज्येष्ठ १४ 


गङ्गाद्शाहरा 


अ० ७ | ज्येष्ठ शुक ११ रवि ( दिन) १५७ 
अन्तवत्तु फळं तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मळूक्ता यान्ति मामपि २३ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


५ जून ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६। ४५ 
पं० २३ ज्येष्ठ ] 5 1072 [ भा० ज्येष्ठ १५ 
एकादशीक्रत 


१५८ ( दिन ) ज्येष्ठ छुकछ १२ सोम [ गीता 
नाहं प्रकाश; सर्वस्य योगमायासमांबुतः 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ २५ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चन।२६। 


६ जूस ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 


पं० २४ ज्येष्ठ ] 6 1072 [ भा० ज्येष्ठ १६ 


एकादशी प्रत 


नद 


अ० ७ ] ज्येष्ठ छुक १३ मंगल ( दिन ) १५९ 
इच्छाद्वेषससुत्येन डन्दमोडेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सग यान्ति परंतप ॥२७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 

ते द्वन्द्वमोहनिसुक्ता भजन्ते मां दढव्रताः ॥२८॥ 
७ जून ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 
पं २५ ज्येष्ठ ] 7 ]७०९ [ भा० ज्येष्ठ १७ 


प्रदोष 


१६० ( दिन ) ज्येष्ठ शुक १४ बुध [ गीता 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तद्विदुः कत्स्ममध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌२९ 
साधिभूताथिदैडं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिढुयुंक्तचेतस; ।३०। 

तत्सदिति श्रीमद्भग वद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे ज्ञानविज्ञान 

योगो नास सपसमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


८ जून ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ३। ४६ 


पं० २६ ज्येष्ठ | 8 199६. [मा० ज्येष्ठ १८ 


~ 


32 
अष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
| ७७ L$ € ~ 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम। 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥ 
अधियश्ञः कथं कोऽत्र देहे ऽस्मिन्मघुखूदन। 


प्रयाणकाले च कथं शेयो सि नियतात्मभिः॥ २॥ 


९ जून ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 


पं० २७ ज्येष्ठ ] 9 1072 [ भ० ज्येष्ठ १९ 


ज्येष्ठ शुक्क १५ शुरु 


१६२ (दिन) आषाढ कृष्ण १ शुक्र सं० २०१७ गीता 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावो ऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञो ऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर ॥४॥ 
१० जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६। ४७ 
पं० २८ ज्येष्ठ ] 10 1012 [ भा० ज्येष्ठ २० 


। ० 2] जाप शन २ मति (३ अ० ८ ] आषाढ कृष्ण २ शनि ( दिन) १६३ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुकत्वा कलेवरम्‌ 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः । 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्कावभावितः ॥६॥ 
११ जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६ । ४७ 
पं० २९ ज्येष्ठ ] 11 1072 [ भा० ज्येष्ठ २१ 


१६४ ( दिन ) आषाढ कृष्ण ३ रवि [ गीता 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामचुस्सर युध्य च । 

मय्यपिंतमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
१२ जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६ । ४७ 
पं० ३० ज्येष्ठ ] 12 1072 [ भा० ज्येष्ठ २२ 


तिचा ८ ] आषाढ़ कृष्ण ४ सोम ( दिन) १६५ 
कवि पुराणमचुशासितार- 
| मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ ` 


१३ जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६ । ४७ 
पं० ३१ ज्येष्ठ ] 13 ]७०९ [ भए ज्येष्ठ २३ 


१६६ ( दिन ) आषाढ़ कृष्ण ५ मंगळ [ गीता 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबळेन चेव । 
भ्रवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
१४ जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६ । ४७ 
पं० १ आषाढ़ सं० २०१७ ] 14 1016 [भा ०अयेष्ठ २४ 


लक ८ ] आषाढ कृष्ण ७ बुध ( दिन) १६७ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 


१५ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६ । ४८ 
पं० २ आषाढ ] 15 1072 [ भा० ज्येष्ठ २५ 


१६८ ( दिन ) आषाढ कृष्ण ८ गुरु [ गीता 
सर्वद्वाराणि संयस्य मनो हृदि निरुध्य च । 

मूध्न्यौधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌। १३) 
१६ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६। ४८ 
पं० ३ आषाढ ] 16 1072 [ भा० ज्येष्ठ २६ 


| «० « ] जव छाण ५ अर ( ४ अ० ८ ] आषाढ कृष्ण ९ शुक्र ( दिन ) १६९ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः 


३ 
। 
। 


तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।१४। 
मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः १५ 


१७ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६। ४८ 


पं० ४ आषाढ़ ] 17 1072 [ भा० ज्येष्ठ २७ 


१७० ( दिन ) आषाढ़ कृष्ण १० बानि [ गीता 
आत्रह्वाभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
सहस्मयुगपर्य्तमहर्यदूत्रणो विदुः। 
राजि युगसहस्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः।१७। 
१८ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६। ४८ 
पं० ५ आषाढ़ ] 18 1072 [ सा० ज्येष्ठ २८ 


अ० ८ ] आषाढ कृष्ण ११ रवि ( दिन ) १७१ 
 अव्यक्ताद्वश्वक्तयः सवीः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंशके ॥१८॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राञ्यागमेऽवराः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 


१९ जून ] सूर्योदय ५ । ११ सूर्या ६ । ४९ 
पं० ६ आषाढ ] 19 100८ [ भा ज्येष्ठ २९ 


'पुकाइशीघ्रत 


१७२ ( दिन ) आषाढ कृष्ण १२ सोम [ गीता 
परस्तस्मात्तु भावो ऽन्यो 5व्यक्तो ऽव्यक्तात्सनातनः 
यः स सवेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनझ्यति ॥२०॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 

यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
२० जून ] सूर्योदय ५ । ११ सूर्यास्त ६ । ४९ 
पं० ७ आषाद ] 20 1076 [ भा० ज्येष्ठ ३० 


एकादशीव्रत . . 


= Es `) 


अ० ८ ] आषाढ़ कृष्ण १३ मंगल ( दिन ) १७३ 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या ळभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन खवमिदं ततम्‌ ।२२। 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः 

प्रयाता यान्ति त काळ वक्ष्याम भरतषंभ ॥२३॥ 


२१ जून ] सूर्योदय ५ । ११ सूर्यास्त ६ । ४९ 
पं० ८ आषाढ़ ] 21 1072 [ भा० ज्येष्ठ ३१ 


जोडे 


१७४ ( दिन ) आषाढ कृष्ण १४ बुध [ गीता 
अप्निज्यांतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियाँगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 


विक स 0022 यी र यमा ानयील आय 
२२ जून ] सूर्योदय ५ । ११ सूर्यास्त ६। ४९ 
पं० ९ आषाद ] 22 1012 [ भा० आषाद १शक १८८२ 

SST 


क 


अ० ८ ] आषाढ कृष्ण १४ गुरु ( दिन) १७५ 
ha a क 

शुछकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६॥ 

नते खती पाथ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 


तस्मात्सवंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 


२३ जून ] सूर्योदय ४ । ११ सूर्यास्त ६ । ४९ 


पं० १० आषाढ़ ] 23 1012 [ भा० आषाढ़ २ 


१७६ ( दिन) आषाढ कृष्ण ३० शुक्र [ गीता 
वेदेषु यज्ञेषु तपःखु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सबमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
४४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


हल सकि रक pss bind Mosh ना 
२४ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६ । ४८ 
पंच ११ आषाद़ ] 24 1012 [ भा० आषाद ३ 
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32 
नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । 
श्नं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌ १ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं ध्ये खुखुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 


२५ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६ । ४८ 


पं १२ आषाढ़ ] 25 1072 [ भा० आषाढ़ ४ 


आषाढ झु १ शनि 


१७८ ( दिन ) आषाढ झुक २ रवि [ गीता 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धमस्यास्थ परतप। 

अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३॥ 
मया ततमिदं सव जगद्व्यक्तमूातना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः) ४॥ 
२६ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६ । ४८ 
पं० १३ आषाढ ] 26 1012 [ भा० आषाढ ५ 


श्रीजगदी शरथया त्रा 


अ० ९ ] आषाढ़ शुक्क ३ सोम ( दिन ) १७९ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृत्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ 
यथाकाइास्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 


२७ जून ] सूर्योदय ५ । १२ सूर्यास्त ६। ४८ 


पं० १४ आषाढ़ ] 27 1072 [ भा० आषाढ़ ६ 


१८० ( दिन) आषाढ शुक्क ४ मंगल [ गीता 
सर्वभूतानि Ce 0९ [a 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्जाम्यहम्‌।७। 
प्रकृति खामवष्टभ्य विस्‌जामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं त्ल्रमवरां प्रकृतेर्वशात्‌ ॥८॥ 


२८ जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६ । ४७ 
पं १५ आषाढ़ ] 28 J७०९ [ भा० आषाढ़ ७ 


च्या 


अ० ९ ] आषाढ झुक ५ बुध (दिन) १८१ 
न च मां तानि कमोणि निबध्चन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 


२९ जून ] सूर्योदय ५ । १३ सूर्यास्त ६ । ४७ 


पं० १६ आषाढ ] 29 1072 [ भा० आषाढ ¢ 
bE SE 


१८२ ( दिन) आषाढ शुक्ल ६ एर [ गीता 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तचुमाश्रितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
मोघाशा मोघकमीणो मोघश्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रति मोहिनीं श्रिताः। १२। 


RRS 
३० जून ] सूर्योदय ५। १३ सूर्या ६ । ४७ 
पं० १७ आषाढ ] 30 1002 [ भा० आषाद ९ 
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० | व = 


न 


अ० ९ ] आषाढ झुकू ७ शुक्र ( दिन) १८३ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकतिमाश्रिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌।१३। 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च रढवताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। १४ 


१ जुलाई १९६० ] सूर्योदय ५। १३ सूर्यास्त ६। ४७ 
पं० १८ आपाद्‌ ] 1 1019 1960 [ भा० आषाढ़ १० 


- १८४ ( दिन.) आषाद छु ८ शनि [ गीता . 
शानयशेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥१५॥ 
अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमञ्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
२ छुलाई ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 
पं १९ आषाढ़ ] 2 पाए [ भा० आषाढ ११ 


हप्रन भुर ऋ २2 त्रिक 
न्म कड दतत fo 
जोकरीदार ११” व्याधि” 


फि» 


शुल्गम रुपको १ैर्व) 


अभे 


अ० ९ ] आषाढ़ झुक ९ रवि (दिन ) १८५ ` 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
गतिर्भेतौ प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 


३ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 
पं० २० आषाढ ] 3 ]७।५ [ भा० आषाढ १२ 


श्व्स्ग्स्री ९९० 75७ 


१८६ ( दिन ) आषाढ झुक १० सोम [ गीता 
तपाम्यहमहं वर्ष निशह्णाम्युत्सूजामि च । 
अस्तं चैव सृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥१९॥ 
अविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञरष्ट्रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
४ लुळाई ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 
पं० २१ आषाढ ] 4 1017 [ भा« आषाद १३ 


भ्र० ९ ] आषाढ झुझ ११ मंगळ ( दिन) १८७ 
ते तं भुक्त्वा खगेलोक विशालं 
कषीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधमेमजुम्रपन्चा 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌।२२। 
i bats sR Ss a 2 


५ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १४ सूर्यास्त ६ । ४६ 


पं० २२ आषाढ ] 5 उपाए [ भा० आषा १४ 
नल धारा. FF JT 27% ० 


हरिशयनी एकादशीत्रत 


१८८ ( दिन ) आषाढ़ झु १२ बुध [ गीता 
ये5प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वेकम्‌ ।२३। 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातइच्यचन्ति ते।२४। 


६ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६ । ४५ 
पं० २३ आषाढ ] 6 J] [ भा० आषाढ़ १५ 


प्रदोष 


अ० ९ ] आषाढ झुक १३ गुरु ( दिन) १८९ 
यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 
पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 


तदहं भक्त्युपद्दतम्षामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


७ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६। ४५ 


पं० २४ आषाढ ] 7 ]]9 [ भा० आषाढ़ १६ 


१९० ( दिन ) आषाद छुक १५ शुक्र [ गीता 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
शुभाशुभफरूरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि।२८। 
८ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६। ४५ 
पं० २५ आषाढ़ ] ४ 1४9 [ भा० आषाढ. १७ 


गुरुपूणिमा, ब्यासपूजा 
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अ० ९ ] श्रावण कृष्ण १ शनि सं० २०१७ (दिन) १९१ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो ऽस्ति न प्रियः। 
चे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌२९ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


“साधुरेव सं मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ३० 


९ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १५ सूर्यास्त ६। ४५ 
पं २६ आषाढ़ ] 9 1७४ [ भा० आषाढ १८ 


१९२ ( दिन ) श्रावण कृष्ण २ रवि [ गीता 
क्षिप्रं भवति धर्मोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोचयः । 
स्त्रियो वेइयास्तथा शाद्वास्ते 5पि यान्ति परां गतिम्‌ 


कन्नन णा 


क टा 
१० जुलाई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
पं० २७ आषाढ़ ] 10 1019 [ भा० आषाढ १९ 


अ के वसक 


रा या 


अ० ९ ] श्रावण कृष्ण ३ सोम ( दिन ) १९३ 
कि पुनब्रौझ्मणाः पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ।२३। 
मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युकत्मेचमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
२ तत्सदिति श्रीमञ्भगगचद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंबादे राजविद्ादाज- 
गुद्ययोगो नाम नवमोडल्यायः ॥ 2 है 


टा Td 
११ जुलाहे ] सूर्यादय ५ । 1६ यूद्रोब्द & 8 उड 
पं २८ आषाढ ] 11 1019 [ क आणा 2+ 
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१९२ ( दिन ) श्रावण कृष्ण २ रवि [ गीता 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेइयास्तथा शद्वास्तेऽपि यान्ति पणां गतिम्‌ 
१० जुलाइ ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
पं० २७ आषाढ़ ] 10 1019 [ भा० आषाढ १९ 


अ० ९ ] श्रावण कृष्ण ३ सोम ( दिन ) १९३ 
कि पुनन्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ।३२। 
मन्मना भव मङ्गक्ो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युकत्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
४४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगझाखे श्रीकृष्णाञुनसंवादे राजविद्याराज- 
गुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


PN 0... स मक 
११ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
पं० २८ आषाढ ] 11 पाड [ भा० आषाढ़ २० 
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७० 
दञ्ञमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो श्टणु मे परमं वचः । 
यत्ते ऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्यया ॥ १॥ 
न मे विदुः खुर्गणाः प्रभवं न महषयः 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च खबंशः ॥ २॥ 


१२ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६। ४४ 
दं २९ आषाढ़ ] 12 1017 [ भा० आषाढ़ २१ 
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श्रावण कृष्ण 9 मंगळ 


अ० १० ] श्रावण कृष्ण ५ बुच ( दिन) १९७५ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असम्मूढः स मत्येथु सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ३॥ 
बुद्धिशीनमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 


दुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 


१३ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 


पं० ३० आषाढ ] 13 पाण | भा० आषाढ २२ 


१९६ ( दिन ) श्रावण कृष्ण ६ गुरु [ गीता 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो 5यशः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। ६। 


५४ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १६ सूर्यास्त ६ । ४४ 
पं० ३१ आषाढ ] 14 उपाए [ भा० आषाढ़ २३ 
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अ० १० ] श्रावण कृष्ण ७ शुक्र ( दिन ) १९७ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 


Des sn LN Leos os LSB नी 
१५ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १७ सूर्यास्त ६ । ७२ 


पं० ३२ आषाढ़ ] 15 10ए [ भा० आषाढ २४ 


१९८ ( दिन ) श्रावण कृष्ण ८ शनि [ गीता 
मञ्चित्ता मह॒तप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां ्रीतिपूर्वक्रम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥१०॥ 
१६ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १७ सूयोस्त ६ । ४३ 


श० १० ] श्रावण कृष्ण ९ रवि ( दिन ) १९९ 

तेषामेवालुकस्पार्थमहमज्ञानं तमः । 

नाशयास्यात्मभावस्थों शानदीपेन भास्वता।११। 
अजुंन उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 


_पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विम्‌ ॥ 7४ शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विशुम्‌ ॥१२॥ 


१७ जुलाइ ] सूर्योदय ५। १७ सूयीस्त ६ । ४३ 


पं० २ श्रावण ] 17 [प [ भा० आषाढ २६ 
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२०० ( दिन ) श्रावण कृष्ण १० सोम [ गीता 
द देवर्षिनोरद्स्त 
आहुस्त्वास्ुषयः सवै देवाषनारद्स्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव त्रवीषि मे ॥ १३॥ 
सर्वमेतडतं मन्ये यन्मां वदि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
१८ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १७ सूर्यास्त ६ । ४३ 
पं० ३ श्रावण ] 18 107 [ भा० आषाढ्‌ २७ 
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अ० १० ] श्रावण कृष्ण ११ मंगल ( दिन ) २०१ 
- खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
चकतुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ 


१९ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १८ सूर्यास्त ६ । ४२ 
पं ४ श्रावण ] 19 ]७।ऽ [ भा० आषाढ २८ 


एकादशीदत 


२०२ ( दिन ) श्रावण कृष्ण १२ घुघ [ गीता 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केणु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। ९७ 
चिस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । 
ने तृततिहि ~ 
भूयः कथय तृप्तिहि श्रण्वतो नास्ति मे ऽम््ृतम्‌ १८ 
i nn बम 


२० जुलाई ] सूर्योदय ५। १८ सूर्यास्त ६ । ४२ 


दं० ५ श्रावण ] 20 10% [ भा० आषाढ २९ 


प्रदोष 


bs 


> य 


क 
२१ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १८ सूर्यास्त ६ । ४२ 


अ० १० ] श्रावण कृष्ण १३ गुरु ( दिन ) २०३ 
श्रीभगवानुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः कुरुश्रेप्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे १९ 

अहमात्मा शुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 


२०४ ( दिन ) श्रावण कृष्ण १४ शुक्र [ गीता 
आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शाशी ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।२२। 


RR ?उ जा ला 
२२ जुलाई ] सूर्योदय ५। १८ सूर्यास्त ६ । ४२ 
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अ० १० ] श्रावण कृष्ण ३० शनि ( दिन ) २०५ 
रुद्वाणां शंकरश्भास्सि वित्तेशो यक्षरक्षखाम्‌। 
वसूनां पावकश्थास्सि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२४॥ 


3S कामना यो मि 


ss 
२३ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १९ सूर्यास्त ६.। ४१ 
पं० ८ श्रावण ] 23 Ju] y [ भा० श्रावण १शक१८८२ 


२०६ ( दिन ) श्रावण सक १ रवि [ गीता 
महर्षीणां भूगुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयशो ऽस्मि स्थावराणां हिमाळयः। २५ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद्‌ः । 
गन्धवीणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनि।२६। 
२४ जुलाई ] सूर्योदय ५ । १९ सूर्यास्त ६। ४१ 


हि... 


अ० १० ] श्रावण शुष्ठ ४ बुध ( दिन ) १७९ 
पवनः पवतामस्मि रामः शखाभृताम्रद्वम्‌। 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्वी। ३१। 
सगीणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाद्मजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामद्म्‌।३२। 


pi Li न सकळ 
२७ जुलाई ] सूर्योदय ५ । २१ सूर्यास्त ६ । ३९ 


२०८ ( दिन ) श्रावण आुक्क ३ मंगळ [ गीता 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
प्रह्मदश्चास्म दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌। 

म्गगाणां च सगेन्द्रो ऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥३०॥ 
२६ जुळाई ] सूर्योदय ५ । २० सूर्यास्त ६) ४० 
पं० ११ श्रावण ] 26 109 [ भा० श्रावण ४ 
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अ० १० ] श्रावण शुक्छ ४ बुध ( दिन ) २०९ 
पवनः पवतामस्मि रामः शख्रखृतामहस्‌ । 

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी। ३१। 
सर्गोणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌।३२। 
२७ जुलाई ] सूर्योदय ५ । २१ सूर्यास्त ६ । ३९ 
पं० १२ श्रावण ] 27 गप] [ भा० श्रावण ५ 
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२१० ( दिन ) श्रावण शुक्क ५ गुरु [ गीता 
अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३२॥ 
मृत्युः सर्वहस्थाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्म्रतिमेंधा धतिः क्षमा 
२८ जुलाई ] सूर्योदय ५ । २२ सूर्यास्त ६ । ३८ 
पं० १३ श्रावण ] 28 1पाए [ भा० श्रावण ६ 


नागपञ्चमी 


——— ६ 


अ० १० ] श्रावण शुं ६ शुक्र ( दिन) २११ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्द्सामहम्‌ । 
मासानां मागशीषों 5हस्रतूनां कुसुमाकरः॥ ३५॥ 
चूत छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌। 

जयो ऽस्मि व्यवसायो ऽस्मि सत्वं सस्ववतामहम्‌॥ 


२९ जुलाई ] सूर्योदय ५ । २२ सूर्यास्त ६ । ३८ 


पं० १४ श्रावण ] 29 पाए [ भा० श्रावण ७ 


२१२ ( दिन ) श्रावण शुक्क ७ शनि [ गीता 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजय: । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चेवास्सि गुह्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ।३८। 
३० जुलाई ] सूर्योदय ५ । २३ सूर्यास्त ६ । ३७ 
_पं० १७ आवण ] ॐ १७ श्रावण ] 30 ]७।5 [ भा० श्रावण ८ 
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अ० १० ] श्रावण झुक्क ८ रवि ( दिन ) २१३ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्हमर्जुन । 

न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ३९ 
नान्तो ऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
३१ जुलाई ] सूर्योदय ५। २३ सूर्यास्त ६। ३७ 


पं० १६ श्रावण ] 31 गाए [ भा० श्रावण ९ 
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२१४ ( दिन ) श्रावण झुक ९ सोम [ गीता 

यदयद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाऽशसंभवम्‌॥४१॥ 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।४२। 

ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो 

नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


DS i sr) य ना 
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30 
एकादशगोऊध्यायः 
अर्जुन उवाच 
मदचुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंश्ितम्‌ । 
यस्वयोक्तं वचस्तेन मोहो ऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ । २। 


२ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २५ सूर्यास्त ६ । ३५ 


पं० १८ श्रावण ] 2 4४४०५६ [ भा० श्रावण ११ 
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२१६ ( दिन ) श्रावण छुक ११ बुध [ गीता 
एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं द्‌शंयात्मानमब्ययम्‌॥ ४ ॥ 


soles ound br wre as St 21 
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एकादशीच्रत 


अ० ११ ] श्रावण शुक्क १२ गुरु ( दिन ) २१७ 
श्रीभगवाजुवाच 

पद्य.मे पाथे रूपाणि शतशो ऽथ सहस््शः। 

नानाविधानि दिव्यानि नानावणोङतीनि च ॥५॥ 

पद्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 

चहुन्यदृष्टपू्चीणि पञ्याश्चयौणि भारत ॥ ६॥ 


४ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २६ सूर्यास्त ६ । ३४ 
पं० २० श्रावण ] 4 4५४॥४५६ [ भा० श्रावण १३ 


प्रदोष 


२१८ ( दिन ) श्रावण शुक्क १३ शुक्र [ गीता 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्च सचराचरम्‌। 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टमेचछसि ॥७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव खचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चञ्चुः पय मे योगमेश्वरस्‌ ॥८॥ 


५ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २६ सूर्यास्त ६ । ३४ 
पं० २१ श्रावण ] 5 40४५५६ भा० श्रावण १४ 
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अ० ११ ] श्रावण झुक १४ शनि ( दिन ) २१९ 
सजय उचाच 

पवमुकत्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९॥ 

अन्नेकवक्त्रनयनमनेकाद्धतदशनम्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 


६ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २७ सूर्यास्त ६ ! ३३ 
पं० २२ श्रावण ] 6 4५६५५६ [ भा० श्रावण १५ 


२२० ( दिन ) श्रावण शुक् १५ रवि [ गीता 
दिव्यमाल्यास्बरधरं दिव्यगन्धानुळेपनम्‌ । 
सवोश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिवि सूर्यसहस्नस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सडशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन: ॥ 


७ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २८ सूर्यास्त ६ । ३२ 


श्रावणी, रक्षाबन्धन 
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अ०११] भाद्रपद कृष्ण १सोम सं०२०१७(द्नि)२२१ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपझ्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


८ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २८ सूर्यास्त ६ । ३२ 


पं० २४ श्रावण ] ४ 4५४५५६ [ भा० श्रावण १७ 
sc छा 


२२२ ( दिन ) भाद्रपद कृष्ण हे मंगल [ गीता 
अर्जुन उवाच 
पञ्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्राणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींथ्य सवोलुरगांश्च दिव्यान्‌॥१५॥ 


उह 6 म स्य 5A पस्त र5 
९ अगस्त ] सूर्योदय ५ । २९ सूर्यास्त ६ । ३१ 


ईन २५ श्रावण ] 9 4५४५५६ भा० आवण १८ 
NY ee म शाल 


> RRR 


कद) . We 


~~ 


अ० ११ ] भाद्रपद्‌ कृष्ण ४ बुध ( दिन ) २२३ 
अनेकवाहृदरवकत्रनेत्रं 
पड्यामि त्वां स्वतो ऽनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
_ ५० अगस्त ] सूर्योदय ५ । २९ सूर्यास्त ६ । ३१ 


बहुला चतुर्थीत्रत 


२२४ ( दिन ) भाद्रपद्‌ कृष्ण ५ गुरु [ गीता 
किरीडिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
दीप्तानळाकद्युतिमग्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
११ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३० सूर्यास्त ६ । ३० 
पं० २७ श्रावण ] 11 41५५1 [ भा० श्रावण २० 


अ० ११ ] भाद्रपद कृष्ण ६ शुक्र ( दिन ) २२५ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वंमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 


१२ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३० सूर्यास्त ६। ३० 
पं० २८ श्रावण ] 12 ^७६५५६ [ भा० श्रावण २१ 


हरूषष्टी 
८ 


२२६: ( दिन ) भाद्रपद कृष्ण ७ शनि [ गीता 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शरशिसूर्यनेचम्‌ । 
' पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवकत्रं 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


१३ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३१ सूर्यास्त ६। २९ 
पं० २९ श्रावण ] 13 3820७ [ भा० श्रावण २२ 


अ० ३१ ] भाद्रपद कृष्ण ८ रवि ( द्नि) २२७ 
द्यावापूथिव्योरिदमन्तर॑ हि 
> त्वयेकेन शड 
व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सवाः । 
ष्ाद्धतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन । २० | 
१४ अगस्त ] सूर्योदय ५। ३२ सूर्यास्त ६। २८ 


पं० ३० श्रावण ] 14 8 प९ 0७८ [ भा० श्रावण २३ 


IC TED | ९6८८ 2 


णा 4 ह 7 
दात रा छा: ठा 


२२८ ( दिन ) भाद्रपद कृष्ण ९ सोम [ गीता 
अमी हि त्वां खुरसंघा विशन्ति 
केचिङ्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्तित्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः२१ 
१७ अगस्त ] सूर्योदय ५। ३२ सूर्यास्त ६ । २८ 
` पं० ३१ श्रावण ] 15 4७६४५६ [ भा० श्रावण २४ 


अ० ११ ] भाद्रपद्र कृष्ण १० मंगल ( दिन) २२९ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विस्वे ऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्वखंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचेव सर्व ॥ २२॥ 
१६ अगस्त ] सूर्योदय ७। ३३ सूर्यास्त ६। २७ 
पं०१भाद्रपद सं०२०१७]16 4५४०५६[भा ° श्रावण२५ 


०२३० (दिन) भाद्रपद्‌ कृष्ण ११ डुध [ गीता 
रूपं महत्ते बहुवकक्‍्त्रनेत्न 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌। 
बहुद्रं बहुदंट्राकराल 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।२३। 


१७ अगस्त ] सूर्योदय ५। ३३ सूर्यास्त ६। २७ 


पं० २ भाद्रपद ] 17 4७४५७६ [ भा० श्रावण २६ 
RS le Rs, 


> भक 


शू 


अ० ११ ] भाद्रपद कृष्ण ११ गुरु ( दिन ) २३१ 
नभःस्पृशं दीक्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीक्तविशाळनेत्रम्‌। 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
श्वात न विन्दामि शमं च विष्णो॥२४॥ 


१८ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३४ सूर्यास्त ६। २६ 
१० ३ भाद्रपद्‌ ] 18 4५३७७६ [ भा० श्रावण २७ 


एकादशीव्रत 


२३२ ( दिन ) भाद्रपद्‌ कृष्ण १२ शुक्र [ गीता 
ंट्राकरालानि च ते मुखानि 
ष्ट्र कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 


REIMER Ns SEE PN es 
१९ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३५ सूयौस्त ६। २५ 
पं० ४ भाद्रपद्‌ ] 19 41६०६ [ भा० श्रावण २८ 


प्रदोष 


अ० ११ ] भाद्रपद कृष्ण १३ शनि ( दिन ) २३३ 
अमी च त्वां ध्वतराष्ट्रस्य पुराः 
सवै सहैवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः स्रतपुञस्तथाखौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥ 


२० अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३५ सूर्यास्त ६। २५ 
पं० ५ भाद्रपद ] 20 8५8४७ [ भा० श्रावण २९ 


२३४ ( दिन) भाद्रपद कृष्ण १४ रवि [ गीता 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
: ` दष्ट्राकणळानि भयानकानि । 
केचिद्विलझा दशनान्तरेषु 
संटश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥ 


bss nnn का. 
२१ अगस्त ] सूर्योदय ५। ३६ सूर्यास्त ६। २४ 
,पं ६ भाद्रपद्‌ ] 21 August [ भा० श्रावण ३० 


अ० ११ ] साद्रपद कृष्ण ३० सोम ( दिन ) २३५ 
यथा नदीनां बहवो५5स्वुवेगाः . 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा . 
विशान्ति वकत्राण्यभिविज्वलन्ति।२८। 


rss जा लेक कप eels aeons wide oes 
२२ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३६ सूर्यास्त ६ । २४. 
पं० ७ भाद्रपद ] 22 00205: [ भा० श्रावण ३१ 
i he rh 4 


कुशोस्पाटनी, सोमवती अमावास्या 


२३६ (दिन ) भाद्रपद झुक १ मंग [ गीता 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । . 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९॥ 


1 osaibo SES 
२३ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३७ सूर्यास्त ३ । २३ 
पं+ ८ भाद्रपद्‌ ] 234 ५४८५४[भा ०भाद्रपद्‌ १शक १८८२ 


ळे अमल थे कील (अर 


अ० ११ ] भाद्रपद छुछ २ बुघ ( दिन) २३७ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनैज्वेलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समद्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो 1३० 


२४ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३८ सूर्यास्त ६1 २२ 


पं० ९ भाद्रपद्‌ ] 24 &पट5: [ भा० भाद्रपद्‌ २ 
Sd ea 


२३८ ( दिन ) भाद्रपद जुङ्क ३ गुरु [ गीता 

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

' नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 

विशातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
२५ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३९ सूर्यास्त ६ । २१ 
पं० १० भाद्रपद्‌ ] 25 4५४७६ [ भा० भाद्रपद्‌ ३ 
इरतालिकाब्रत 


'अ० ११ ] भाद्रपद शङ ४ शुक्र ( दिन ) २३९ 
श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो 
खोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवै 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥३२॥ 


SSRN टी 
२६ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ३९ सूर्यास्त ६ । २१ 
पं० ११ भाद्रपद्‌ ] 26 4६५३६ [ भा० भाद्रपद्‌ ४ 


२४० ( दिन ) भाद्रपद झुक ५ शनि [ गीता 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभख 
ति शत्रूत्सुङक्ष्व राज्यं सखृद्धम्‌। 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌॥३३॥ 
NNR ).. (93. remiss seme ss 
२७ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ४० सूर्यास्त ६। २० 
सु ता 7 वा ज 
ऋषिपञ्चमीब्रत 


अ० ११ ] भाद्रपद झुझ ६ रवि ( दिन) २४१ 
हर द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सपल्लान्‌ ॥३४॥ 


Dr Ths: asec blest 2 
२८ अगस्त ] सूर्योदय ५। ४१ सूर्यास्त ६। १९ 
पं० १३ भाद्रपद्‌ ] 28 4५४५७६ [ भा० भाद्रपद्‌ ६ 
54800 5240 FE RN 22 


२४२ ( दिन ) भाद्रपद झुक ७ सोम [ गीता 
संजय उवाच 
फतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिवेपमानः किरीडी । 
“`` नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगहूदं भीतभीतः प्रणस्य ॥३५॥ 
२९ आगस्त. ] सूर्योदय ५ । ४२ सूर्यास्त ६ । १८ 
पं० १४ भाद्रपद्‌ ] 29 41४५५६ [ भा० भाद्रपद्‌ ७ 


श्रीराधाष्टमी 


अ० ११ ] भाद्रपद छुछ ८ मंगल ( दिन) २४३ 
अजुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्व नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ ` 


३० 'अगस्त ] सूर्योदय ५ । ४३ सूर्यास्त ६ । १७. 
पं० १५ आद्रपद्‌ ] 308 7205६ [ भा० आद्रपद ८ 


२४४ ( दिन) भाद्रपद शुक् ९ बुध [गीता 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणो ५प्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 


३१ अगस्त ] सूर्योदय ५ । ४३ सूर्यास्त ६। १७ 
पं० १६ भाद० ] 31 4४७६ [ भा० भाहू० ९ 


अ० ११ ] भाद्रपद झुक ११ गुरु ( दिन) २४५ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 


१ सितम्बर १९६० ] सूर्योदय ५। ४४ सूर्यास्त ६ । १६ 
पं०१७भाद्र०]1 Septem b९71960[मा०्भाद्ग०१० 


एकादूशीब्रत 


२४६ ( दिन) भाद्रपद छुछ १२ शुक्र [ गीता 
वायुयमो 5भ्रिवंषणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 


२ सितम्बर ] सूर्योदय ५। ४५ सूर्यास्त ६ । १५. 
पं० १८ भाद्रपद ]2 5९९710९7 [भा० भाद्रपद्‌ ११ 


एकादशीव्रत 


क 


अ० ११ ] भाद्रपद झक १३ शनि ( दिन) २४७ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
-नमोऽस्तु ते सर्वेत एव सर्व । 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं 
सवे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥४०॥ 


Mids SE A र य. 
३ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ४५ सूर्यास्त ६। १५ 
पं० १९ भाद्रपद्‌] 3 9९६९८०९7 [भा भाद्रपद्‌ १२ 


प्रदोष 


२४८ ( दिन) भाद्रपद शुकह्ू १४ रवि [ गीता 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं , 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 


४ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ४७ सूयोस्त ६। १३ 
पं० २० भाद्रपद्‌] 4 9६९०0९7 [भा० भाद्रपद्‌ १३ 


अनन्तचतुर्दशीत्रत 


अ० ११ ] भाद्रपद छुक १५ सोम ( दिन) २४९ 
यज्चावहासार्थमसत्कृतो5सि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


५ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ४८ सूर्यास्त ६। १२ 
` पं० २१ भाद्रपद] 5 5208211001 [भा० भाद्रपद्‌ १४ 


मह्दाळयारम्भ 


२५० ( दिन )आश्विन कृष्ण १ मंगळ सं० २०१७ [गीता 
पितासि लोकस्य चराचरस्य. . 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ । 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतो ऽन्यो 
लोकत्रये ऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


६ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ४८ सूर्यास्त ६ । १२ 
पं० २२ भाद्रपद ]6 9९६९०९7 [भा० भाद्रपद्‌ १५ ˆ 
I ERI 42022: 


अ० ११ ] आश्विन कृष्ण २ बुध ( दिन) २५१ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः. 
प्रियः प्रियायाह सि देव सोढुम्‌॥४४॥ 


आ य र व्य > मा 
७ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ४९ सूर्यास्त ६ । ११ 
पं० २३ भाद्रपद्‌ ] 7 9९1९०0९7 [भा ० भाद्रपद १६ 


२५२ ( दिन) आश्विन कृष्ण ३ गुरु [ गीता 
अदृष्टपूवे हृषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
८ सितम्बर ] सूर्योदय ७। ५० सूर्यास्त ६। १० 
पं० २४ भाद्रपद्‌] 8 5210(९11001[भा० भाद्रपद्‌ १७ 


अ० ११ ] आश्विन कृष्ण ४ शुक्र ( दिन) २५३ 
किरीडिन॑ गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूते ॥४६॥ 


९ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५० सूयौस्त ६। १० 
पं० २५ भाद्रपद्‌ ] 9 S€९०९7[ भा ० भाद्रपद्‌ १८ 


२७४ ( दिन.) आश्विन कृष्ण ५ शनि [ गीता 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्तेन  तवाजुनेदं 
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
`` तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
21. = सन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवम ॥४७॥_ यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
१० सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५१ सूर्यास्त ६ । ९ 
- पं ऽ २६ भाद्रपद्‌ ]1 0521/1 ७९1[ मा० आद्रपद्‌ १९ 


अ०.११ ] आश्विन कृष्ण .६ रवि (दिन ) २५५ 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दानै- 
ने च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः । ` 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
११ सितम्बर ] सूर्योदय ५। ५२ सूर्यास्त ६। ८. 
पं० २७भाद्रपद्‌]11 5६९7७९7 [भा० भाद्रपद्‌ २०. 


२०६ ( दिन ) आश्विन कृष्ण ७ सोम [ गीता 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्टा रूपं घोरमीदङ्ममेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 


णत य NS SE क ने 
१२ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ७२ सूर्यास्त ६। ८ 
पं० २८ भाद्रपद]12 562£631267[भा० भाद्रपद्‌ २१ 
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अं० ११ | आश्चिन कृष्ण ८ मंगँल ( दिन ) २५७ 
संजय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोकत्वा 
खर्क रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
५३ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ०३ सूयास्त ६ । ७ 
पं० २९ भाद्रपद] 13 September [भा० भाद्रपद्‌२२ 


जीचदपुत्रिका्त 


२५८ ( दिन ) आश्विन कृष्ण ९ बुध [ गीता. 
अर्जुन उवाच 

~ ७. > सौम्यं 6 

ष्ट्रं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

सुठुदेशोमि . ७ 
मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङक्षिणः।५२॥ 


१४ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५४ सूर्यास्त ६ । ६ 
पं० ३० भाद्रपद्‌] 14 9€९०७९४[भा °भाद्रपद्‌ २३ 


मातृनवमी 


मिलत ल... अ. 


3 


द्वादशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेइ्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 


१७ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ७६ सूयौस्त ६। ४ 
पं० २ आश्विन ] 17 5९९710९7 [भा० भाद्रपद्‌ २६ 


आश्विन कृष्ण १२ शनि 


२६० ( दिन ) आश्विन कृष्ण ११ शुक्र [ गीता 
मत्कमेकन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । 

निवरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णा्ुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो 

नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

१६ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५५ सूर्यास्त ६ । ५ 
प॑०१आ०्सं०२०१७]16Septemb९7[भा०्भाद्र ०२५ 


एकादुशीव्त 
THETA RIE, 
कालका जक 


ड 
द्वादग्रोञ्ध्यायः 
अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परयुपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 
१७ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५६ सूर्यास्त ६। ४ 
पं० २ आश्विन ] 17 50७९110९01 [भा० भाद्रपद्‌ २३ 


आश्विन कृष्ण १२ शनि 


२६२ ( दिन ) आश्विन कृष्ण १३ रवि [ गीता 
थे व्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्ते पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं थुवम्‌ ॥ ३॥ 


सॅनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समवुद्धयः । 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
१८ सितम्बर ] सूर्योदय ७ । ५७ सूर्यास्त ६। ३ 
पं० ३ आश्विन] 18 5९1९710९7 [ भा० भाद्रपद२७ 


प्रदोष 


निळ 


अ० १२ ] आश्विन कृष्ण १४ सोम (दिन) २६३ 
छेशो ५धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 


१९ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५८ सूर्यास्त ६। २ 


पं० ४ आश्विन ] 19 5292९11001 [ भा० भाद्रपद्‌ २८ 


२६४ ( दिन ) आश्विन कृष्ण ३० मंगळ [ गीता 
तेषामहं समुद्धतो मत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वे न संशयः॥ ८॥ 
३० सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५८ सूर्यास्त ६। २ 
पं० ५आश्विन ] 20 5९९7९7 [भा भाद्रपद्‌ २९ 


पितृविसजेन 


अ० १२ ] आश्विन झुक १ बुध ( दिन) २६५ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९. ॥ 
अभ्यासे ऽप्यखमर्थो ऽसि मत्कर्मपरमो भव। ` `. 
मदर्थमपि कमोणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


२१ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५९ सूर्यास्त ६ । ३ 
पं० ६ आश्विन] 21 9९1९०९7 [भा० भाद्रपद ३० 


नवरात्रारम्भ 


२६६ ( दिन) आश्विन झुक २ शुरु [ गीता 
अशैतदप्यशक्तो5सि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्शानाद्धत्यानं विशिष्यते । 
च्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌१२ 


ss 1 9 4507 22: 27222 न क 
२२ सितम्बर ] सूर्योदय ५ । ५९ सूर्यास्त ६। १ 
पं०७ आश्विन ] 22 5९1९10९7 [ भा०भाद्रपद ३१ 


अ० १२ ] आश्विन शुङ्क ३ शुक्र ( दिन ) २६७ 
अद्वेष्टा सवभूतानां मत्र, करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा डढनिश्चयः 
मय्यपिंतमनोबुद्धियां मद्भक्तः स मे प्रिय; ॥१४॥ 


SE eee 
२३ सितम्बर ] सूर्योदय ६ । ० सूर्यास्त ६॥ ० 
पं० ८आश्चिन] 235९1९०10९7 [भा० आ०१शक १८८२ 


२६८ ( दिन ) आश्विन शुङ्क ४ शनि [ गीता 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हषामर्पभयोद्वेगैसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवीरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय॥ १६॥ 
२४ सितम्बर ] सूर्योदय ६ । १ सूर्यास्त ५। ५९ 
पं ९ आश्विन ] 24 5९7६९19९7 [ भा० आश्विन २ 


अ० १२ ] आश्विन झु ५ रवि ( दिन ) २६९ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः १७ 
समः शत्रो च मित्रेच तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखडुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 


२५ सितम्बर ] सूर्योदय ६ । २ सूर्यास्त ५। ५८ 
पं० १० आश्विन] 25 9९६९9९7 [ भा० आश्विन ३ 
बी ee ve i. as ot i MORN 


२७० ( दिन ) आश्विन शुक्ल ६ सोम [ गीता 

तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 

ये तु धम्यासृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 

श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते ऽतीव मे प्रियाः।२०। 

४४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषर्सु बह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुंनसंवादे भक्तियोगो 

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


कय प्या 0 _ छी 
२६ सितम्बर ] सूर्योदय ६ । २ सूर्यास्त ५ । ५८ 
पं० ११ आश्विन ] 26 5092011001 [ भा० आश्विन ४ 


डक 
त्रयोदग्रोञ्ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


'एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 


क्षेत्रश चापि मां विद्वि सर्वेक्षेत्रषु भारत । 


क्षेत्रक्षेत्रशयोशोन यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 


२७ सितम्बर ] सूर्योदय ६। ३ सूर्याख ५ । ५७ 


पं० १२ आश्विन ] 27 5096011001 [ भा ० आशिन ५ 


आश्विन शुक ७ मंगळ 


२७२ (दिन ) आश्रित छुकछ ८ बुध [ गीता 
तत्क्षेत्रं यञ्च यादकच यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्टणु ॥ ३॥ 
ऋषिभिवहुधा गीतं छ'्दोभिवविधः पृथक्‌ | 
त्रह्सूत्रपदैइचेव हेतुमङ्भिविनिञ्चितेः ॥ ४॥ 


aso lini sss ih i EE 
२८ सितम्बर ] सूर्योदय ६ । ४ सूर्यास्त ५ । ५६ 
पं० १३ आश्विन ] 28 5९६९९7 [ भा० आश्विन ६ 

RSS SATIN SOIC NEN 


स 


अ० १३ ] आश्विन झु ९ गुरु ( दिन ) २७३ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातइचेतना श्वृति। 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 


२९ सितम्बर ] सूर्योदय ६ । ५ सूर्यास्त ५ । ५५ 


पं० १४ आश्विन ]29 5९६९10९7 [ भा० आश्विन ७ 


२७४ ( दिन ) आशिन कु १० शुक्र [ गीता 
अमानित्वमद्स्भित्वमहिसा क्षान्तिराजवम्‌। 
आचायोपासन शौचं स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
इन्द्रियाथेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषाबुदशंनम्‌ ॥ ८॥ 
३० सितम्बर ] सूर्योदय ६। ५ सूर्यास्त ५। ५५ 
“पं० १५ आश्विन ] 30 5९7६९४०९7 [ भा० आश्विन ८ 
ME स या क, 


विजयाद्रामी 


अ० १३ ] आश्विन झुक ११ शनि ( दिन ) २७५ 
अखक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि  ॥१०॥ 


१ अक्टूबर १९६०] सूर्योदय ६। ६ सूर्यास्त ५। ५४ 


पं० १६ आश्विन] 1 0८109९71960 [भा ० आश्विन ९ 
sailed खाट प की जलक ३३ ३३८222::05 


एकादशीच्रत 


२७६ ( दिन ) आश्विन शुक्क १२ रवि [ गीता 
अध्यात्मशाननित्यत्वं तत्त्वशाना थंद्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो ऽन्यथा ॥११॥ 
शेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमञ्नुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
२ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । ७ सूर्यास्त ५ । ५३ 
पं० १७ आश्विन ] 2 00६०९7 [ भा० आश्विन १० 


प्रदोष 


TF 


अं० १३ ] आश्विन झुझ १४ सोम ( दिन ) २७७ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतो ऽक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतःश्रुतिमर्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
सवेन्द्रियगुणाभासं सवेन्द्रियविवजितम्‌। 
असक्त स्वभृच्चेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥१४॥ 


३ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। ४ सूर्यास ५॥ ५२ 
पं० १८ आश्विन ] 3 0८1०९7 [ भा० आश्विन ११ 


२७८ ( दिन ) आशिन झु १५ मंगळ [ गीता 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तद्विक्षेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ १५ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभठे च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥ 
४ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । ९ सूर्यास्त ५। ५१ 


शरत्पूणिमा ] [ कार्तिकस्ानारम्भ 


क 


अ० १३] कार्तिक कृष्ण १ बुध सं २०१७ (दिन) २७९ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

11 « ७ < 
ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञान शेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त पतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


५ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । ९ सूर्यास्त ५ । ५१ 


पं० २० आश्विन ] 5 0८09९7 [ भा० आश्विन १३ 


२८० ( दिन ) कार्तिक कृष्ण. २ गुरु [ गीता 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 

विकारांश्च गुणांचूचेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌।१९। 
कार्यकरणकलेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

६ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १० सूर्यास्त ५। ५० ७ 


6 


पं० २१ आश्विन ] 6, 0८1०९7 [ भा० आश्विन १४ 


अ० १३ ] कार्तिक कृष्ण ३ शुक्र ( दिन ) २८१ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहे ऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २२॥ 


७ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । ११ सूर्यास्त ५। ४९ 
पं० २२ आश्विन ] 7 0८६०0९7 [ भा० आश्विन १५ 


२८२ ( दिन ) कार्तिक कृष्ण ४ शनि [ गीता 
७ > (२ >> 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणःसह । , 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
च्यानेनात्मनि पइ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
८ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १२ सूयास्त ५ । ४८ 
४० २३ आश्विन ] 8 0८100९7 [ भा० आश्विन १६ 


करकचतुर्थी 


थय 4 अमक 


अ० १३ ] कार्तिक कृष्ण ५ रवि ( दिन ) २८३ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मत्यु श्रुतिपरायणाः॥२५॥ 
यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌। 


क्षेत्रक्षेत्रशसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ 
isnt Sree ns Mrs 318 3४-48 25. शी 


९ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। १२ सूर्यास्त ५। ४८ 
पं० २४ आश्विन ] 9 0८०७९7 [ भा० आश्विन १७ 


२८४ “( दिन ) कार्तिक कृष्ण ६ सोम [ गीता 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
बिनइयत्खविनइयन्तं यः पश्यति स पश्यति२७ 


i soso भन हल 
१० अक्टूबर ] सूर्योदय ६। १३ सूर्यास्त ५ । ४७ 
पं० २५ आश्विन ] 10 0८६00९7 [ भा? आश्विन १८ 


कै बंधे 


अ० १३ ]कार्तिक कृष्ण ६ मंगल ( दिन ) २८५ 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः 

यः पझ्यति तथात्मानमकतीरं स पञ्यति ॥२९॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमजुपश्यति । 

तत एव च विस्तार ब्रह्म खंपद्यते तदा ॥३०॥ 


RR हक 
११ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। १४ सूर्यास्त ५। ४६ 


पं० २६ आश्विन ] 11 0८०९7 [ भा० आश्विन १९ 


गीता 
अनादित्वान्निगुणत्व [त्परमात्मायमव्ययः । 
दारीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।३१। 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
_सर्वत्राबस्थितो देहे तथात्मा नापास ---_- देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
१२ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १५ सूर्यास्त ५। ४५ 
पंड रबिन] 12 OO २७ आश्विन ] 12 October [ भा० आश्विन २० 


२८६ ( दिन ) कार्तिक कृष्ण ४ बुध [ 


RN १२३ 


अ० १३ ] कार्तिक कृष्ण ८ गुरु ( दिन ) २८७ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकादायति भारत ॥३३॥ 
क्षेत्रक्षेत्र्ञयोरेवमन्तर॑  ज्ञानचश्चुषा । 
भूतप्रकृतिमो > ~ hs 
क्षं च ये विढुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१३ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १५ सूर्यास्त ५ । ४५ 
पं० २८ आश्विम ] 13 0८६०७९7 [ भा० आश्विन २१ 


डे 


चंतुर्दशो5ध्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः 1१) 


इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम खाधम्यमागताः | 
सने ऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 


१४ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। १६ सूयोस्त ५ । ४४ 
पं० २९आखिन']वि५ एसेटीट जब आख्िज्न २२ 
- क क्न 5. धुका ˆ प या 


श० १४.] कार्तिक कृष्ण १० शनि ( दिन ) २८९ 
मम योनिर्महइ्वह्वा तस्मिन्गभे दधास्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 


तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 


१५ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १७ सूर्यास्त ५ । ४३ 


पं० ३० आश्विन ] 15 0८६०७९7 [ भा० आश्विन २३ 


१०-- 
पफ फा रार BEAN, 


२९० ९ दिन ) कार्तिक कृष्ण ११ रवि [ गीता 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र सत्वं निर्मळत्वात्काशकमनासयम्‌। 
सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 


१६ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १८ सूर्यास्त ५। ४२ 
पं० ३१ आश्विन ] 16 00000 [ भा ० आश्विन २४ 


एका दुशी्रत 


< 


अ० १४ ] कार्तिक कृष्ण १२ सोम ( दिन ) २९१ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ । 
तन्निवश्चाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्व देहिनाम्‌ । 
प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्मिबश्चाति भारत ॥ ८॥ 
१७ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। १९ सूर्यास्त ५। ४१ 


पं०१कातिक सं०२०१७]17 0८०७९7[भा०आ० २५ 


प्रदोष 


२९२ ( दिन ) कार्तिक कृष्ण १३ मंगळ [ गीता 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
शानमादृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९१ 
रजस्तमश्चाभिभूय सच्वं भवति भारत। 

रजः सत्वं तमश्चव तमः सत्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
NAR 


१८ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । १९ सूर्यास्त ५ । ४१ 
पं० २ कार्तिक ] 18 0८६०९7 [ भा० आश्विन २६ 


~ 


अ० १४ ] कार्तिक कृष्ण १४ बुध ( दिन ) २९३ 
Cc 

सचंद्वारेषु देहे ऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धे सत्त्वमित्युत ॥११॥ 

लोभःपरवृत्तिरारस्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 


Ns. d,s य a स क ह 
१९ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २० सूर्यास्त ५। ४० 


पं० ३ कार्तिक ] 19 0८६०९7 [ भा० आश्विन २७ 


दीपावली 


२९४ ( दिन ) कार्तिक कृष्ण ३० गुरु [ गीता 
अप्रकाशो ऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
यदा सच्चे प्रदूदे तु प्रलयं याति देहश्वत्‌। 

तदोत्तमविदां लोकानमलाम्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
२० अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २१ सूर्यास्त ५। ३९ 
एं० ४ कार्तिक ] 20 0८६00९1 [ भा० आश्विन २८ 


। अ० १४ ] कातिक झु १ शुक्र ( दिन ) २९५ 
| रजसि प्रलयं गत्वा कर्मखङ्गिघु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
कमणः सुरुतस्याहुः सात्विक निमेळं फळम्‌। 
रजसस्तु फलं दुःखमञ्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 


२१ अक्टूबर ] सूयांदय ६। २२ सूर्यास्त ५। ३८ 
पं० ५ कार्तिक ] 21 06090 [ भा० आश्विन २९ 
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अन्नकूट 


२९६ ( दिन ) कार्तिक झुक २ शनि [ गीता 

सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 

प्रमादमोहौ तमलो भवतो ५ज्ञानमेव च ॥१७॥ 
क रक. तिष्ठन्ति 

ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 

जघन्यशुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः १८ 

है “7:42 जिळ 2000320 हीचे मवाडी कळशी 


२२ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २२ सूर्यास्त ५। ३८ 
पं०६ कार्तिक ] 22 0८०९7 [ भा० आश्विन ३० 
श्रातृद्धितीया 


अ० १४ ] कार्तिक झु ३ रवि ( दिन) २९७ 
नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मङ्कावं सो ऽधिगच्छति ।१९। 
झुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान। 
जन्मसृत्युजरादुःखेविंमुक्तो ऽ्रतमइ्नुते ॥२०॥ 


er Se Ee य 
२३ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। २३ सूर्यास्त ५। ३७ 
पं० ७कार्तिक ] 23 0८०९7 [भा० झ्षतिंक १ञ्चक १८८२ 

: Ms ERPS का सक STEER 


२९८ ( दिन ) कातिक झुक ४ सोम [ गीता 
अर्जुन उवाच 
कैलिज्लेस्थीन्‍्शुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्जीन्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशां च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्खति ॥२२॥ 
` २४ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २४ सूर्यास्त ५ । ३६ 
४० ८ कातिक ] 24 0८1०0९7 [ भा० कार्तिक २ 


अ० १४ ] कार्तिक झुक्क ७ संगल ( दिन ) २९९ 
डदासीनवदासीनो गुणेया न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येच योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः खस्थ: समलोष्टाइमकाञ्चनः 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः २४ 


२५ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २४ सूर्यास्त ५। ३६ 
पं० ९ कार्तिक ] 25 0८६०९7 [ भा० कार्तिक ३ 


नाक 


३०० (दिनि) कार्तिक झुछ ६ बुध [ गीता 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 
सर्वासम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
~ 
स गुणान्समतीत्येतान्त्रभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
२६ अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २५ सूर्यास्त ५ । ३५ 
पं० १० कार्तिक ] 26 0८0९7 [ भा० कार्तिक ४ 


अ० १४ ] कार्तिक झुक ८ गुरु ( दिन) ३०१ 
~ ब्रह्मणो दि प्रतिष्ठाइमस्रतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य खुखस्यैकान्तिकस्य च।२७। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे गुणन्रयविभाग- 
योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


EE EE, 
२७ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। २५ सूर्यास्त ५। ३५ 
पं० ११ कार्तिक ] 27 0८६०९7 [ भा० कार्तिक ५ 

हिन जार दत वि 3. 


गोपाष्टमी 


~ 


छे 


पश्चदशोञ्ध्याय। 

र श्रीसगवानुवाच 
ऊध्वेमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ १॥ 

अघश्चोध्वं प्रसुतास्तस्थ शाखा 

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च _ मूलान्यनुसंततानि 
कमोजुबन्थीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
२८ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। २६ सूर्यात्त ५। ३४ 
पं० १२ कार्तिक ] 28 0८६०0९९ [ भा० कार्तिक ६ 


कार्तिक शुक ९ शुक्र ] [ अक्षत्रनवमी 


अ० १५ ] कार्तिक शुक १० शनि ( दिन ) ३०३ 
यु न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं छुविरूढसूल- 
मसङ्गशस्त्रेण दढेन छित्त्वा॥ ३ ॥ 
२९ अक्टूबर ] सूर्योदय ६।२७ सूर्यास्त ५ । ३३ 
पं० १३ कातिक ] 29 0८६०९7 [ भा० कार्तिक ७ 


Cs 


३०४ ( दिन) कार्तिक झुक ११ रवि [ गीता 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्ति; प्रस्ता पुराणी ॥ ४॥ 


३० अक्टूबर ] सूर्योदय ६ । २७ सूयास्त ५। ३३ 
पं० १४ कार्तिक ] 30 0८६०७९7 [भा० कातिक ८ 


प्रबोधिनी एकादशीत्रत 


अ० १५ ] कातिक झुक १२ सोम ( दिन ) ३०५ 
निमोनमोहा जितसङ्गदोषा 
को , अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
छन्द्वेचिमुक्ताः खुखदुःखसंज्ञ- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
३१ अक्टूबर ] सूर्योदय ६। २८ सूर्यास्त ५। ३२ 
५० १५ कार्तिक ] 31 0८1०0९7 [ भा० कार्तिक ९ 


प्रदोष 


३०६ ( दिन ) कार्तिक शुक्ल १३ मंगल [ गीता 
न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 
० ५ > 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 
१ नवम्बर १९६० ] सूर्योदय ६। २९ सूर्यास्त ५। ३१ 
पं० १६कार्तिक]। \०४९००७९71960[ भा० कार्तिक १० 


(कबर 


अ० १७ ] कार्तिक शुल्क १४ बुध ( दिन ) ३०७ 
शारीरं यद्वाप्लोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गुहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 
श्रोत्रं चश्ुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं त्रिषयाज्ञुपसेवते ॥ ९ ॥ 


3 sons 
२ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । २९ सूर्यास्त ५ । ३१ 


पं० १७ कार्तिक ] 2 \०४९19९7 [भा० कार्तिक ११ 
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३०८ ( दिन ) कार्तिक थुक १५ गुरु [ गीता 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुआनं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपइ्यन्ति पश्यन्ति क्षानचक्षुषः ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनदचेनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ 

यतन्तो ऽप्यकृतात्मानो नैनं पदयन्त्यचेतसः।११। 

३ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३० सूर्यास्त ५। ३० 
पं० १८ कार्तिक] 3 ०४०९7 [भा० कार्तिक १२ 


SS Te पूर्णिमा 


अ०१५]मार्ग्शीषंकृष्ण१शुक्रसं०२० १७(दिन) ३०९ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते ५खिलम्‌। 
यच्चन्द्रससि यच्चाझो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ १२ 
गामाविइय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ 


४ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३० सूर्यास्त ५ । ३० 
पं० १९ कार्तिक ] 4 ०४९10९7 [ भा० कार्तिक १३ 


३१० ( दिन ) मार्गशीर्ष कृष्ण २ शनि [ गीता 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः । 
: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । ९४ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिश्षोनमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव 
वेदान्तृद्वेदविदेच चाहम्‌ ॥१५॥ 
५ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३१ सूर्यास्त ५। २९ 
पं० २० कार्तिक ]5 ०४८०९९ | भा कार्तिक १४ 


मे 


अ० १५ ] मार्गशीष कृष्ण ३ रवि ( दिन ) ३११ 
> 0० 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः खर्वाणि भूतानि कूटस्थो ऽक्षर उच्यते॥१६॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः । 

यो लोकत्रयमाविइय बिभत्यंव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 


_ RRS LR स स्ट 
६ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३२ सूर्यास्त ५ । २८ 
पं० २१ कार्तिक ] 6 ०४९९7 [ भा० कातिक १५ 
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९७ ०.६ 


३१२ ( दिन ) मार्गशीर्ष कृष्ण ४ सोम [ गीता 
यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ १८॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
७ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३२ सूर्यास्त ५ । २८ 
पं० २२ कार्तिक ] 7 \०४९९7 [भा० कार्तिक १६ 


अ० १७ ] मार्गशीर्ष कृष्ण ५ मंगळ ( दिन ) ३१३ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। 
एतद्बुद्ध्वा बुद्विमान्व्यात्कृतङृत्यश्च भारत २० 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


८ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३३ सूर्यास्त ५ । २७ 
पं २३ कार्तिक ] 8 \०४९०९7 [ भा० कार्तिक १७ 


ड 

घोड़ो ऽध्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
अभयं सर्वसंशुद्विज्ञीनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १॥ 
अहिंसा खत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। 
द्या भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं ह्रीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
९ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३४ सूयोस्त ५। २६ 
पं० २४ कार्तिक | 9 १०४००९7 [ मा० कातिक १८ 


सार्गशीर्ष कृष्ण ६ बुध 
वळाला टस छुर र डू. 


अ० १६ ] मार्गशीष कृष्ण ७ गुरु ( दिन ) ३१५ 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
दम्भो दपा ऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
१० नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३४ सूर्यास्त ७ । २६ 
पं० २५ कार्तिक ]10 \०४९७९7 [भा० कार्तिक १९ 


३१६ ( दिन ) मार्गशीषे कृष्ण १२ छुक्र [ गीता 

दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायाखुरी मता । 

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥ ५॥ 
द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आखुर एव च। 

रैवो विस्तरशः परोक्त आसुर पार्थ मे शृणु ॥ ६॥ 
११ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३५ सूर्यास्त ५ । २५ 
पं० २६ कार्तिक ] 11 ०४९०10९7 [ भा० कार्तिकर० 


अ० १६ ] मार्गशीर्ष कृष्ण ९ शनि ( दिन ) ३१७ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः 

न शोर नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरस्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ 
१२ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३५ सूर्यास्त ५। २५ 
पं० २७ कार्तिक ] 12 \२0४९710€7 [भा० कार्तिकर १ 


३१८ ( दिन ) मार्गशीष कृष्ण ९ रवि [ गीता 
पता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दस्भमानमदान्विताः। 
_मोहाद्गुहीत्वासदग्नाहा्ररन्तेऽशुचित्रताः १० १० 
१३ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३६ सूर्यास्त ५। २४ 


पं० २८ कार्तिक ] 13 ०४९७९7 [ भा० कार्तिक२२ 
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nd 


अ० १६ | मार्गशीर्ष कृष्ण १० लोम ( दिन ) ३१९ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
आशापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
१४ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३७ सूर्यास्त ५। २३ 
पं० २९ कार्तिक ]14 १०४९०७९7 [भा० कार्तिक २३ 


३२० ( दिन) मार्गशीर्ष कृष्ण ११ मंगल [ गीता 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 
> हनिष्ये च 

असो मया हतः शात्रु चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी।१४। 
१५ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३७ सूयोस्त ५। २३ 
पं०१ मार्ग०२०१७]]5\\०४९०७९८[भा ° कार्तिक २४ 


एकादशीव्रत 
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अ० १६ ] मार्गशीर्ष कृष्ण १२ बुध ( दिन ) ३२१ 
आढ्यो ऽभिजनवानस्मि को ऽन्यो ऽस्ति सडशो मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १५ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके ऽशुचौ॥१६॥ 


१६ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ३८ सूर्यास्त ५ । २२ 


पं० २ मार्गशीर्ष] 16 \०४९०७९7 [मा० कार्तिक २५ 


प्रदोष 
११ 


३२२ ( दिन ) मार्गशीर्ष कृष्ण १३ गुरु [ गीता 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदे हेषु प्रद्विषन्तो ५भ्यसूयकाः ॥१८॥ 
१७ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३८ सूर्यास्त ५। २२ 
पं० ३ मार्गशीष] 17 170ए८४1०७ [भा० कार्तिक २६ 
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अ० १६ ] मार्गशीर्ष कृष्ण १४ शुक्र (दिन ) ३२३ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजस्रमशुभानाखुरीष्वेब योनिषु ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ २० 


१८ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ३९ सूर्यास्त ५। २१ 


पं० ४ मार्ग ० ] 18 November [ भा० कार्तिक २७ 


३२४ (दिन ) मार्गशीष शुक्क १ शनि [ गीता 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ २१ 
पतैबिंसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस््रिभिनेरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।२२। 
१९ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४० सूर्यास्त ५। २० 
प॑० ७मार्गशीर्ष ] 19 \/०४९८०९7 [भा ° कार्तिक २८ 


अ० १६ ] मार्गशीषे झुक्त २ रवि ( दिन) ३२५ 

यः शास्त्रविधिमुत्स्ज्य वर्तते कामकारतः। 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ २३ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 

शात्वा शास्रविधानोक्त कर्मे कतुमिहाहेसि।२४। 

९४ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे देवासुरसंपद्दिभाग- 

| योगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


२० नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४० सूर्यास्त ५ | २० 
पं० ६ मागंशी षे] 201ए0961111061 [ भा ° कार्तिक २९ 
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3 
सप्तदशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 

ये शास्रविधिमुत्खुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥ 

श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा। 
सात्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शणु।२। 


arr क्य टन “पथ. ली 
२१ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४१ सूर्यास्त ५। १९ 
पं० ७ मार्ग० 121 November [ भा० कार्तिक ३० 


मार्गशीष शुक्क ३ सोम 


Cs 


अ० १७ ] मार्गशीर्ष छुक ४ मंगल ( दिन ) ३२७ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्ध:स एव सः ॥३॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा? 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 


२२ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४१ सूर्यास्त ५। १९ 


पं०८मार्ग०] 220ए००९1102[भा०मार्ग० १शक १८८२ 
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३२८ ( दिन ) मार्गशीष झङ ५ बुध [ गीता 
अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 


कर्षयन्तः शारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध“याखुरनिश्चयान्‌ ६ 


२३ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४२ सूर्यास्त ५। १८ 
` पं० ९ मार्गशीर्ष] 23 ]ए००९11061 [भा ० मार्गशीषे २ 


¦ 20 १७] मार्गशीर्षं झुझ ६ गुरु ( दिन) ३२९ 

~ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रणु ॥७॥ 
आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवरधेनाः । 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः 
२४ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४२ सूर्यास्त ५ । १८ 

| पं० १० मागंशीषे]24 \०४९०७९7[भा० सार्गशीर्ष ३ 


३३० ( दिन ) मार्गशीर्ष छुक ७ शुक्र [ गीता 
कट्वम्ललवणात्युष :1 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
डच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 


2000000000 आहय 2 a OSS 
२५ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४२ सूर्यास्त ५ । १८ 
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अ० १७ ]मार्गशीर्ष झु ८ शनि ( दिन ) ३३१ 
अफलाकाङक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिविकः॥ ११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेच यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 


२६ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४२ सूर्यास्त ५ । १८ 


पं०१२ मार्गशीष ]26 0४९7०९7 [ भा० सार्गशीर्ष७ 


३३२ ( दिन ) मार्गशीष शुक्क ९ रवि [ गीता 
विधिहीनमखष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
देवद्विजगुरप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा चं शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
२७ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४३ सूर्यास्त ५। १७ 
पं० १३ मार्गशीर्ष] 27 \०४९०७९7 [भा० मार्गझीर्ष ६ 


अ० १७ | सार्गशीर्ष शक १० सोम (दिन) ३३३ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाडय़यं तप उच्यते ॥१५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 


२८ नवम्बर ] सूर्योदय ६ । ४३ सूर्यास्त ५। १७ 
पं० १४ मार्गशीर्षे ] 28 ०४९०७९7 [भा ० सार्गशीर्ष७ 


३३४ ( दिन ) मार्गशीर्ष झुक ११ मंगळ [ गीता 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः 
अफलाकाङक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते १७ 
सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्ुवम्‌ ॥१८॥ 


ज ™_ 
२९ नवम्बर ] सूर्योदय ६। ४३ सूर्यास्त ५। १७ 
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अ० १७ ] मार्गशीर्ष शुङ्क १२ बुध ( दिन ) ३३५ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सार्विकं स्मृतम्‌ २० 


३० नवम्बर ] सूर्योदय ६। ४३ सूर्यास्त ५। १७ 


पं० १६ मार्ग० ] 30 \०४९००७९7 [ भा० मार्ग ९ 


प्रदोष 


३३६ ( दिन ) मार्गशीष झु १३ गुरु [ गीता 
यत्त॒ प्रत्युपकाराथ फलसुदिड्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्किष्टं तद्दानं राजसं स्म्वृतम्‌ ॥ २१॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाह्मम्‌ ॥२२॥ 


१ दिसम्बर १९६०] सूर्योदय ६। ४४ सूर्यास्त ५। १६ 
पं० १७ मार्ग ० ]। 2०९७९71960[भा० मार्गं ०१० 


अ० १७ ] मार्गशीर्षं शु १४ शुक्र ( दिन ) ३३७ 
डॅश्तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं त्रह्मचादिनाम्‌॥२४॥ 
२ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४४ सूर्यास्त ५ । १६ 
पं० १८मार्गशीर्ष]2 2८९79९7 [ भा० मार्गशीष ११ 


३३८ ( दिन ) मार्गशी्ष झु १५ शनि [ गीता 
तदित्यनभिसंधाय फळं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते॥२६॥ 


३ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४४ सूर्यास्त ५। १६ 


पं० १९ मार्गशीष] 3 ८८७०७९1 [भा० मार्गशीष १२ 


वे 


अ० १७ ] पोष कृष्ण १ रविसं० २०१७( दिन ) ३३९ 
यक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 
४४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषरसु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभाग- 
योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


४ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४४ सूर्यास्त ५ । १६ 
पं० २०मार्गशीष ]4 1)20211061[भा० मार्गशीष १ ३ 


७, 


७+ 


अष्टादशी ऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
५ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४५ सूर्यास्त ५। १५ 
पं०२१ मार्गशीष] €८९०0९7 [भा ०मागश्ी ष१ ४ 
पौष कृष्ण २ सोम 


जकर क्र? न प 


अ० १८ ] पौष कृष्ण ३ मंगल ( दिन ) ३४१ 

निश्चयं श्टणु मे तत्र त्यागे भरतसंत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४॥ 

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

|] यज्ञो दानं तपइचेच पावनानि मनीषिणाम्‌॥५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।' 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
६ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४५ सूर्यास्त ५। १५ 
पं० २२ मार्गशीर्ष] 6 ९०९०70९7 [भा ० मार्गशीर्ष १५ 


~ १ 


३४२ ( दिन ) पोष कृष्ण ४ बुध [ गीता 

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
:खमित्येव यत्कर्म कायछेशभयात्त्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌॥ ८॥ 

कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽजुन । 

ङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः॥ 

७ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४५ सूर्यास्त ५। १५ 


अ० १८ ] पोष कृष्ण ५ गुरु ( दिन ) ३७३ 

न द्वेष्ट्थकुदालं कमं कुशले नानुषज्ञते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः।१०। 

न हि देहभ्रता शक्यं त्यक्त कमोण्यशेषतः 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।११। 

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमंणः फलम्‌। 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ १२ 


Ps sos apes saci cn eis 
८ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४५ सूर्यास्त ५ । १५ 
पं० २४ मार्गशीष] 8 ९८९0९7 [भा ° सार्गशीर्ष १७ 
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३४४ ( दिन ) पोष कृष्ण ६ शुक्र [ गीता 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये छृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वेकर्मणाम्‌ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्चिधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवाच पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
शरीरवाङमनोभिर्यत्कर्मे प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 


९ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४६ सूर्यास्त ५ । १४ 
पं० २५ मागेश्षीषे] 9 ]) ९८९०0९7 [भा०मार्गशीषे१८ 


अ० १८ ] पोष कृष्ण ७ शनि ( दिन) ३४५ 
>) ७ € ७ केवलं 

तच्रेव सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । 

पश्यत्यक्रतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 

यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियंस्य न लिप्यते। 

हत्वापि स इमाँलोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥१७॥ 

ज्ञानं शेयं परिक्षाता त्रिविधा कर्मचोदना । 


करणं कर्म कतंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
१० दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४६ सूर्यास्त ५। १४ 
पं०२६सार्गशीर्ष]10 2९९7९7 [भा ०मार्गशीषं १९ 


३४६ ( दिन ) पौष कृष्ण ८ रवि [ गीता 
शानं कर्म च कतो च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छूणु तान्यपि।१९। 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ २० 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्शानं विद्धि राजसम्‌॥२१॥ 
११ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४६ सूर्यास्त ५ । १४ 
०२७ मार्गशीष] 11 1)९0211001[भा ०मागैशीषेर ० 


: ॥ 0 ह 


अ० १८ ] पौष कृष्ण ९ सोम ( दिन) ३४७ 
यत्तु ृत्स्नवदेकस्सिन्कार्य सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवद्र्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ 
यत्तु कामेप्छुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 


क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


१२ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४६ सूर्यास्त ५ । १४ 
पं० २८ मार्गशीर्ष]12 ९7९7 [भा ०मार्गशीषेर१ 


३४८ ( दिन) पौष कृष्ण १० मंगल [ गीता 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
मुक्तसङ्गो ऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धः्यसिद्धःथोनिरविकारः कतो सात्त्विक उच्यते 
रागी कर्मफलप्रेप्खुलुंब्धो हिसात्मकोऽशुचिः। 
हर्षशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः॥२७॥ 
१३ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४७ सूर्यास्त ५। १३ 
पं०२९मार्गद्यीष] 13 1)९०2110९[भा०मार्गशीषेरर 


अ० १८ ] पौष कृष्ण ११ बुध (दिन) ३४५ 
> नि 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्क्रतिको ऽलसः। 

विषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्यते॥२८॥ 

० ७ & NS विधं 
वुद्धेभदं ध्रतेशचेव गुणतस्त्रिविधं *रणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
टा (३ |: का ` 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिःसा पार्थ सात्त्विकी ॥ 


१४ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४७ सूर्यास्त ५। १३ 


पं० ३०मागंसीर्षं ]1 4९८९०0९7 [भा ण्मार्ग्यीर्घ २ ३ 


एकादशीत्रत 


३५० ( दिन ) पौष कृष्ण १२ गुरु [ गीता 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं रजसी।३१। 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। | 
सवौर्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ३२ 
शरुत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ 
१५ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४७ सूर्यास्त ५ । १३ 
पं०१पौष सं०२०१७]152८९०९४[ भा०मार्ग॑० २४ 


अ० १८ ] पौष कृष्ण १३ शुक्र ( दिन ) ३५१ 
यया. तु धर्मकामार्थोन्धरत्या धारयते 5र्जुन। 
परसङ्गेन .फलाकाङ्की श्रतिः सा पार्थ राजसी ॥ 
यया खप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुर्मेधा श्वृतिः सा पार्थ तामसी 1३५) 
सुखं त्विदानों त्रिविधं श्रणु मे भरतर्षभ । 


अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति।३६। 


Sata अ क ris: "ही 
१६ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४८ सूर्यास्त ५ । १२ 


पं० २ पौष ] 16 _1० २ पौष ] 16 1220८ [माऽ मार्गशीष २५ 
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प्रदोष 


३५२ ( दिन ) पौष कृष्ण १४ शनि [ गीता 
यत्तद्ग्रे विषमिव परिणामे ऽसृतोपमम्‌। 
तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌ ३७ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे ऽस्ुतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्खुखं राजसं स्मृतम्‌॥३८॥ 
यदग्रे चाजुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राळस्यपमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 
१७ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४८ सूर्यास्त ५ । १२ 
पं० ३ पौष ] 17 ९०९०७९7 [ मा० मार्गशीर्ष २६ 
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भ० १८ ] पौष कृष्ण ३० रवि ( दिन ) ३५३ 
न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्वं प्रकतिजेमुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिगुंणेः ४० 
्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेर्गुणेः ॥४१॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 


. शान विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकर्म खभावजम्‌।४२। 
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३५४ ( दिन ) पोष झु १ सोम [ गीता 
शौर्य तेजो धृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मं खभावजम्‌॥४३॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म खभावजम्‌। 
परिचियीत्मकं कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌।४४। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
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अ० १८ ] पौष झुक २ मंगल ( दिन ) ३५५ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ४६ 
थरेयान्खधमों विगुणः परधर्मात्खजुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।४७। 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाझिरिवाबृताः ॥४८॥ 
२० दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४९ सूर्यास्त ५ । ३१ 
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३५६ ( दिन ) पौष छक ३ बुध [ गीता 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 

नेष्कर्म्यसिद्धि परमां खंन्यासेनाधिगच्छति ४९ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कोन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
बुद्धया विशुद्धया युको श्वत्यात्मान नियम्य च 
शाब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च 
२% दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४९ सूर्यास्त ७। ११ 
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अ० ३८ ] पौष झुङ ४ गुरु ( दिन ) ३५७ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । ` 

विमुच्य निर्ममः दान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३॥ 
महाभूतः धसन्नात्म न शोचति न काङ्कति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
२२ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४९ सूर्यास्त ५ । ११ 


` पं० ८ पौष ] 22 2९९९०८7 [भा०पोष १शक१८८ २ 


३५८ ( दिन) पौष छ ६ झुक [ गीता 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो जञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 
सर्वकमौण्यपि सदा कुवोणो मदद थपाश्रयः । 

मत्यसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ षद 
चेतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्धियोगसुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 


SS क्स 
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अ० १८ ] पौष झङ ७ शनि ( दिन) ३५९ 
मच्चित्तः सवंदुगोणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ५८ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति५९ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कलु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ 


२४ दिसम्बर ] सूर्योदय ६। ४८ सूर्यास्त ५। १२ 
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३६० ( दिन ) पोष चक्क ८ रवि [ गीता 
ईश्वर; सर्वभूतानां हदेशे5जुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६९॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्शुह्यतरं मया । 

' विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३॥ 


२५ दिसम्बर ] सूर्योदय ६ । ४८ प्रहड्ाय स्काय सोल ५11२ ५।१२ 
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अ० १८ ] पोष छुछ ९ सोम ( दिन ) ३६१ 
सवयुद्यतमं भूयः श्टणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे डढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ६४ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ६५ 
सवधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं घज । 


` अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः६६ 


> च 
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३६२ ( दिन ) पौष थुक्क १० मंगळ [ गीता 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति! ६७ 
य इमं परमं गुहां मङ्गक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो झुवि ॥६९॥ 


ल ठ 
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अ० १८ ] पौष झुक ११ बुध ( दिन) ३६३ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य खंवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
श्रद्वावाननसूयश्च श्टणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभाँलोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कञ्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
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३६४ ( दिन ) पौष झुक १२ गुरु [ गीता 
अजुन उवाच 

नष्टो मोहः स्मृतिलंब्या त्वत्मखादान्मयाच्युत । 

स्थितो ऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
सजय उवाच 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 

संवादमिममश्रौषमङ्कतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्शुह्यमहं परम्‌ । 

योगं योगेइवरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ 

२९ !द्सम्बर ] सूयोदय ६। ४७ सूर्यास्त ५। १३ 
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अ० १८ ] पौष झुक १३ शुक्र ( दिन) ३६५ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धतम्‌। 
केदावाजुँनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुसुंहुः॥७६॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ७७ 
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३६६ (दिन ) पौष झुक १४ शनि [ गीता 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः ।. 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिमंतिमंम ॥७८॥ 
® तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादें मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 
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भ्रोमळूगवद्वीता 

गीता-तत्त्वविवेचनी ४) 
गीता-शांकरभाष्य २॥॥) 
गीता-रामानुजभाष्य २॥) 


गीता बड़ी पदच्छेद 
अन्वय; मोटा टाइप १।) 
गीता प्रत्येक अध्यायके 
माहात्म्यसहित अ० ॥|=) 
सजिल्द १।) 
गीता मझोली पदच्छेद; 
अन्वय; अजिल्द ॥%) 
सजिल्द १) 
गीता सटीक सोटे अक्षर- 
वाली अजिल्द ॥) 
सजिल्द ॥।=) 
गीता मूळ मोटा टाइप ।-) 
सजिल्द ॥-) 
गीता केवल भाषा ) 
गीता-पश्चरत्ञ ब्र) 
गीता छोटी भाषाटीका =)|| 
सजिल्द ॥)॥ 


गीता मूल विष्णुसहस- 

नामसहित '”"” &) 
गीता ताबीजी =) 
गीता मूल विष्णुसहस्न- 


नाम ००० -) ॥ 

सजिल्द =) 
गीता-पञ्चाङ्ग 12) 
उपनिषद्‌ (शांकरभाष्य ) 
ईशावास्य सानुवाद २) 
केन 2? ॥) 
कठ 7 ॥-) 
सुण्डक 99 | षः) 
प्रश्न 99 | ब्र) 
उपनिषद्‌ खण्ड १- २॥०) 
माण्डूक्य सानुवाद १) 
ऐतरेय 23 | =) 
तैत्तिरीय 9 ॥-) 
उपनिषद्‌ खण्ड २- २॥£) 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५॥) 
छान्दोग्य सानुवाद्‌ २॥) 
स्वेताश्वतर ;? t=) 


(२) 


ईशादि नौ उपनिषद्‌ अन्वय; 
हिंदी-व्याख्यासहित २) 
ईशावास्य सानुवाद  -) 
वेदान्तदर्शन सानुवाद २) 
पातञ्जलयोगदशन,सटीक ||!) 
सजिल्द्‌ १) 
पातज्ञल्योगप्रदीप मूल्य ६) 
खघुसिद्धान्तकौसुदी ॥।) 
महाभारत-लटीक_ 
[ प्रथम खण्ड ] ( आदि, 
सभापर्व मृल्य ११) 
[ द्वितीय खण्ड ] ( वन; 
विराटपर्व ) मूल्य १२॥) 
[ दृतीय खण्ड ] ( उद्योग, 
भीष्मपर्व) मूल्य १२॥) 
[ चतुर्थ खण्ड ] (द्रोण, 
कर्ण, शल्य, सीत्तिक, 
स्रीपर्व) मूल्य १५) 
[ पञ्चम खण्ड ] (शान्ति- 
पर्व ) मूल्य ११॥) 
` [षष्ठ खण्ड ] ( अनुशासन; 
आश्वमेधिक, आश्रमवासिक) 
मौसल, महाप्रस्थानिक) 
स्वर्गारोहरणपर्व ) मूल्य १२॥) 


श्रीमत्महाभारतमः मूल 


[प्रथम भाग ] ( आदे, 
सभा, वनपर्व ) मूल्य ६) 
[द्वितीय भाग | (बिराट, 
उद्योग, भीष्म, द्रोणपर्व) 
मूल्य ह वही 
[वृतीय भाग ] ( कर्ण 
झाल्य) सौप्तिक, त्री) 
झान्तिपर्वं ) मूल्य ध) 
[चतुर्थ भाग ] (अनुशासन, 
आश्चमे विक) आश्रमवासिक) 
मोसल,  महाप्रस्थानिक; 
स्वर्गारोहणपर्व ) मूल्य ४॥) 
_श्रीमङ्कागवत_ 
श्रीछुक-सुधासागर २०) 
भागवत महापुराण 
सटीक १५) 

भागवत सुधासागर 
मूल-मोटा टाइप ६) 
भागवत मूल-गुटका ३) 
प्रेम-सुधासागर ३॥) 
श्रीमागवतामृत 


मका 


(२) 


एकादश स्कन्ध १) 
सजिल्द्‌ १।=) 
श्रीविष्णुपुराण सटीक ४) 


अध्यात्मरामायण सटीक ३) 


श्रीरामचरितमानस 

बृहृदाकार, सटीक २१५) 
मोटा टाइप, सटीक ७॥) 
मझला साइज सटीक ३॥) 
मोटा टाइप-मूल ४) 
पाठ-भेदवाली, मूल रे) 
मझला साइज) मूल र) 


गुटका-मूल, सजिल्द ||) 
बालकाण्ड-मूल ॥>) 
99 सटीक १ =) 
अयोध्याकाण्ड-मूल |) 
29 सटीक ॥। =) 
अरण्यकाण्ड-मूल ब्र) 
23 सटीक | ) 
किष्किन्धाकाण्ड-मूल =) 
११ सटीक =) 


्ुनदरकाण्ड सटीक |) 


लङ्काकाण्ड-मूल ।) 
99 सटीक i ।) 
उत्तरकाण्ड-मूछ ।) 
23 सटीक ॥ ) 


लीला-चित्र-मन्दिर-दर्शन ७) 
गीता-भवन-चित्र-दर्शन २।) 
मानस-रहस्य, अजिल्द १) 

सजिल्द्‌ १॥=) 
मानस-रांका-समाधान ॥) 
विनय-पत्रिका, सटीक १) 


सजिस्द्‌ १।=) 
गीतावली, सटीक १) 
सजिल्द्‌ १।=) 
कवितावली, सटीक ||-) 
दोहावछी, सटीक I) 


ईश्वरकी सत्ता और महत्ता १|) 


सजिल्द १।।=) 
सूर-विनय-पत्रिका || =) - 

सजिल्द १।) 
खूर-रामचरितावलो ॥%) 

सजिङ्द १-) 


(४) 


श्रीकृष्ण-बाल-माघुरी ॥ >) 
सजिल्द १| 
श्रीकृष्णमाधुरी ` १) 
सजिल्द १1०) 
अनुराग-पदावली १) 
सजिल्द १।=) 
शरणागति-रहस्य ॥12) 
व्रतपरिचय १॥।) 
सजिल्द्‌ २८) 
प्रेम-योग १॥) 
श्रीतुकाराम-चरित्र १।=) 
सजिल्द १॥।) 
मानसिक दक्षता १) 
सजिल्द १]) 
श्रीगोविन्दवैमवम्‌ १) 
सजिल्द १।=) 
महत्त्वपूर्ण शिक्षा १) 
सजिल्द १।=) 
परम साधन १) 
सजिल्द १।=) 
मनुष्य-जीवनकी सफल्खा १) 
सजिल्द्‌ १।=) 


परमशान्तिका माग १) 
सजिद्द्‌ १।=) 
विष्णुसहखनाम l=) 
दुर्गासप्तशती मूल, मोटा 
टाइप; आडी खुलनेवाली १) 


सजिब्द्‌ १।८) 
दुर्गासप्तशती टीक ॥) 
सजिल्द १) 
दुर्गासतशती-मूल ॥) 
सजिल्द्‌ iD 
आनन्दमय जीवन ॥|-) 
i 

स्वग-पथ ॥। ) 


सत्सङ्गके त्रिखेरे मोती ॥|) 
-एक. महात्माका प्रसाद ॥॥) 
तस्व-चिन्तामणि (वडा) 


भाग १ अजिल्द ॥=) 
सजिल्द्‌ १) 
» २ अजिल्द ॥|=) 
सजिल्द १।) 
» ३ अजिल्द ॥2) 
सजिल्द १-) 
„ ४ अजिल्द ॥|।-) 
-सजिल्द्‌ १७) 


(५) 


तख-चिन्तामणि अजि०|॥-) 


सजिल्द २१४) 

११ ८ अजिल्द १) 
सजिल्द ९३) 

११ ७ अजिल्द ) 
सजिल्द १॥) 
तर्‍्वचिन्तामणि ( गुटका 
भाग १ अजिल्द -) 
सजिल्द्‌ ॥) 

११ २ अजिल्द |=) 
सजिल्दीु ॥-) 

११ हे अजिल्द -) 
सजिल्द I) 

) ११ ४ अजिल्द 1०) 
सजिल्द्‌ ॥=) 

११ ५ अजिल्द I=) 
सजिल्द ॥-) 

श्रीचेतन्यचरितावली- 

खण्ड १ ।|।=) सजिल्द १)) 
2 २ १०) १॥) 
१? ३ १) 99 १ |=) 
१२ ४ |=) | 


खण्ड ५ ॥)) सजि० १०) 


संत-वाणी ( ढाई हजार 
अनमोल बोल ) ॥>) 
सजिल्द ॥>) 
सक्तिसुधाकर |=) स० १) 
विदुरनीति |~) 
स्तोत्ररत्नावली I) 
सजिल्द ॥|=) 
सत्सङ्ग-सुघा ॥) 
सुखी जीवन ॥) 
भगवच्चचा 
भाग १ ॥) सजिल्द ।||=) 
» २ ॥) » =) 
9 ३ ||) श्व) 
9 ४ ॥-) 9 १२) 
११ ५ |॥)) » १=) 
7 ६ ॥) » १०) 
श्रीमीष्मपितामह i) 
सती द्रौपदी I!) 
वल्लमाचार्य नाटक ॥) 
नित्यकर्पप्रयोग |») 
जीवनका कर्तब्य ls) 


he 


“~ 


(६) 


( कामके पत्र )माग १ ।=) 


79 ११ २ । =) 
22 ७3 3550 ३ ॥| ) 
22 पछ) ४ || ) 

११ ५ ॥) 


पढ़ो, समझो और करो ।=) 
बड़ौंके जीवनसे शिक्षा |“) 


नारी-शिक्षा >) 
खियाँके लिये 

कतंव्य-शरिक्षा >) 
पिताकी सीख ।>) 
तत्त्व-विचार >) 
रामाशा-प्रश्न >) 


चोखी कहानियाँ ।-) 
उपयोगी कहानियाँ ।-) 


प्रेम-दर्शन -) 


भक्त भारती ।#) | विवेक-चूडामणि ।-) 
भक्त नरसिंह मेहता 12) | भ्रीकृष्ण्गीतावळी ।-) 
रामायणके कुछ भवरोगकी रामबाण दवा ।-) 
आदर्श पात्र 12) | भक्त-्वरित-माला 
उपनिषर्दोके १४ रक ।2) भक्त बालक ।-) 
' लोक-परलोकका सुधार भक्त नारी ।-) 
"> नला भक्त-पञ्चरत्त ।-) 


आदर्श भक्त ।-) 
भक्त-चन्द्रिका ।-) 


भक्त सप्तरत्न -) 
भक्त कुसुम -) 
प्रेमी भक्त -) 
प्राचीन भक्त ॥) 
भक्त-सरोज =) 
भक्त-सुमन >) 
मक्त-सी रम -) 
भक-सुधाकर ॥) 


भक्त-महिलारत ।॥%) 
भक्त-दिवाकर ।2) 
मक्त-रताकर ।#) 
आदर्श चरित-माला 
भक्तराज इनुमान्‌ ।-) 


कका... 


(७) 


सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र ।-) | गीताद्वार ( गीताप्रेसका 


प्रेमी भक उद्धव &) प्रवेशद्वार ) ।) 
महात्मा विदुर =)॥ | याळ-खिछ-रामायण 
भ कराज ध्रुब हः) 9 भाग १ ।) 
शिक्षाप्रद ग्यारह ११ माग २ )॥ 
कहानियाँ ॥) | बालचित्रमय 
सती सुकला |) चैदन्यलीला -) 
परमाथ-पत्रावली बाछ-चित्रमय बुद्धलीला ।-) 
» भाग १ ॥) | बाळचित्रमय श्रीकृष्ण- 
» भाग २ ॥) लीला ( भाग १ )12) 
” भाग र ॥) | बाळचित्रमय श्रीकृष्ण- 
vn ॥) लीला ( भाग २ ) >) 
अध्यात्मविषयक पत्र ॥) | भगवान राम भाग १ ।) 
कल्याण-कुज 99 9 भाग २ ।) 
११ भाग १ ।) | श्रीकृष्णरेखा-चित्रावलि 
» भाग र ।-) (प्रथम खण्ड) |=) 
. 29 भाग ३ |=) | श्रीङृष्णरेखा-चित्रावलि 
महाभारतके आदर्श पात्र |) (द्वितीय खण्ड ) ।=) 
भगवानपर विश्वास ।) | भगवान श्रीकृष्ण 
गीताप्रेस-लीला-चित्र- १ भाग १ ।-) 


मन्दिर-दोहावढी | » » भाग २ -) 


_ आरती-संग्रह 
सत्सङ्ग-माला 
बाळकोंकी बातें 
वीर बालक 
सच्चे और ईमानदार 

बालक 
गुरु और माता-पिताके 
भक्त बालक 
बालकके गुण 
वीर बालिकाएँ 
दयाछ और परोपकारी 
बालक-बालिकाएँ, 
जानकीमङ्गल 
श्रीपार्वतीमङ्ग 
हिंदी बाळ-पोथी 
शिझु-पाठ भाग १ 
99 भाग २ 
95 भाग ३ 
४ 
दैनिक कल्याण-सूत्र 


wn 2) 
| नारी सुशीला %) 


` ल ~ | 
ली भ्रातू-प्रम २) 


मानवे : £) 
ध्यान और मानसिक पूजा #) 
गीता-निब्रन्धावळी =) 
साधन-पथ =) 
अपरोक्षानुभूति =) 
मनन-माला =) 


बाळकोकी बोलचाल =) 
गङ्गासहस्रनाम सटीक >)॥ 


बालकोंकी सीख >) 
बालकके आचरण >) 
बालककी दिनचर्या >) 
नवधा भक्ति > 
बाल-शिक्षा =) 
श्रीमरतजीमें नवधा भक्ति >) 
गीताभवन-दोहा-संग्रह =) 
वेराग्य-संदीपनी >) 


बरवे रामायण >) 


(९) 


भजन-संग्रह नारीधर्म -)॥. 
प्रथम माग =) | गोपी-प्रेम -)॥ 
द्वितीय भाग >) | मनुस्मृति =) 
तृतीय भाग ८) | हनुमत्सद्ननामस्तोत्रम्‌-)|| 
चतुर्थ भाग =) | श्रीसीतासहस्ननाम- 
पञ्चम भाग =) स्तोत्रम्‌ -)॥ 
श्रीलृष्दमीनुसिहसहख- गायत्रीसहखनाम- 
नामस्तोत्रम्‌ =)|| स्तोत्रम्‌ -)॥ 
भ्रीश्रीराधिकासहरू- तर्पणःविधि -)॥ 
नामस्तोत्रम्‌ =) | वर्तमान शिक्षा -)॥ 
भ्रीगिवसहसनाम- | ध्यानावस्थामें प्रभुसे वा०-)॥ 
स्तोत्रम्‌ =) | श्रीविष्णुसहसनाम सटीक-)॥ 
श्रीरामसहखनास- हनुमानबाहुक -)॥ 
स्तोत्रम्‌ -)॥ झाण्डिल्य-भक्तिसूत्र -)॥ 
शिवमहिम्नःस्तोत्रम्‌ )॥ | श्रीसीताके चरित्रसे 
श्रीगणेशसहखनामस्तोत्रम्‌ =) आदर्श शिक्षा -)। 
गजेन्द्रमोश्च ~) | मनको वश करनेके 
बालप्रइनोत्तरी =) कुछ उपाय =)! 
स्वास्थ्य-सम्मान-सुख -)॥ | ईश्वर -) 
ख्रीधर्मप्ररनोतरी  -)॥ | मूलरामायण -)। 


(१०) 


रामायण-मध्यमा-परीक्षा- 
पाख्य-पुख्तक ~) 
गङ्गाल्दरी -) 
हनुमान चालीसा -) 
विनय-पत्रिकाके बीस पद ~) 
दीन-दुखियोंके प्रति कर्तव्य ~) 


संध्योपासनविधि -) 
बाल-अमृत-वचन 20 | इंगम उपा hn 
हरेराममजन १४ माला ।-) पातञ्जलयोगदशन ) 
हरेराममजन ६४ माला १) रामरक्षास्तोत्रम्‌ 9॥ 
शञारीरकमीमांसाद्दीन )॥ | सौमाग्याशेत्तरशतनाम- 
गीतोक्त कर्मयोग,भक्तिवोग स्तोत्रम्‌ )॥ 

और ज्ञानयोगकाःरहस्य)॥। श्रीकार्पण्यपज्ञिकासोत्र )॥ 
बल्विश्वदेवविधि )॥ | मोहमुद्रर )॥ 
संध्या विधिसहित )॥ । नारदभक्ति-सत्र i 

चित्रावली 

१५२९२० डाकखर्च | ७2१० डाकखचं 
नं० १ २॥) 2१) | नं० १ १।-) ॥>) 
नंगर २॥) १०) | नं० २ १।-) ॥>) 
नंग्३ रा) १०) नं १।-) पीठ) 2 


गोवध भारतका कलङ्क )॥ 
गायका माहात्म्य है॥| 
बलपूर्वक देवमन्दिर- 

प्रवेश और भक्ति )॥ 
कुछ विदेशी वीर बालक )॥ 
दोहावलीके ४० दोहे )॥ 


Go) 

छोटी-छोटी ५२ पुस्तकोंके ४ पैकेट 

पैकेट नंबर १, कुछ पुस्तक १३, मूल्य ॥॥) 
सामयिक चेतावनी मू० -) | श्रीमद्भगवद्गीताका तात्विक 
आनन्दकी लहरें मू० -) | विवेचन-प्रृष्ठ ६४) मू० ~) 
गोविन्द-दामोदर'स्तोत्र ~) | भगवत्तच्व-मूल्य ~) 

श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश मू० ~) | सिनेमा-मनोरञ्जन या 
ब्रह्मचर्य-प्ृष्ठ ३२, मू० ~) | विनाशका साधन मू० ~) 
हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप-) | हरेरामभजन दो माला )॥ 
सचा सुख और उसकी | जीवनमै उतारनेकी सोलह 
्राप्तिके उपाय मू० -) | बातें _) 
भीमगवन्नाम मूल्य -) i!) 

पैकेट नंबर २, कुल पुस्तक ५, मूल्य 1) 

संतमहिमा-मूल्य  )1॥ | वैराग्य-प्रष्ठ ४०, मू० )॥ 
भ्रीरामगीता-मूल्य )॥| रामायण सुन्दरकाण्ड -) 
विष्णुसहखनाम मूल )||| त) 

पैकेट नंबर ३, कुळ पुस्तक १६, मूल्य ॥) 
विनय-पत्रिकाके पंद्रह | निष्काम कर्मयोग-मू ० )॥ 
सीताराममजन-मूल्य )||| सेवाके मन्त्र-मूल्य )॥ 
भगवान्‌ क्या है? मूल्य )॥| प्रश्‍नोत्तरी-पर्ठ ३२, मू०)॥ 
भगवान्‌की दया-मूल्य )||| विवाहमें दहेज-मू०)|| 
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